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भगवच्वधकिा तोप्तरा भाग प्रेमी पाठशोकी सेवामे प्रस्तूतत क्या 

पा । यह्‌ खोया भाग भगय्रेभी जनताकी मनस्तृष्टिके तिये प्रस्तुत 
क्पिजारहाट। भगवत्म्रमिर्योकि सगवान्‌को अयर्मि--उनके पावन 
गणो परस्पर कथन सौर शरवणमे जिगना सु भिता है, उतना किष 
धन्य दिषयर्ने नही मिनता । उनको तुष्टि एवं मनोरस्जनका वटौ पयि 
प्रिय विवय होता । मतः हरमे साशा है कि प्रस्नृत भाग भो भगवक्मरेमो 
पाठको पिरप भागि समान षी हचिकर एवं उपादेय तिद होगा 1 
समे पिष्ठते भागोको भेला प्रौ अधिक महृत्वपूणं, गढ़ एथं सि्ताप्रव 
विवपोकि समाविश हुमा है । इममे सन्त्माहुमिा, निर्भय भक्ति, वर्णान" 
चमे, मौन स्यास्यान, भगवदनुराग मादि योधप्रद पिवयकफि साध-साप 
दर्णधिमघमं मौर ब्राह्मण, पाप विषयासक्ते होते ह-परारग्यते नहो, 
श्नीरामक्ा स्यरूप मौर उज्की प्ररष्रताको साधन, घोर-जार-रिषामणि 

एवं सोराधाजी कौन यो--मादि कू रेते धिवयोंपर मो प्रकत डता 
शया दै, जिनके शम्यन्धर्मे जिक्ञासुमो को करई प्रकारको शद्धुए हुमा करतो 

ह ॥ माय हो--साधनोरपोपो मस्यन्व मुखवपरेणं विपर्योक प्रतिरादन 
भीर रापरिपणके मुहप-मुल्प पाबो चरिव-समीकना तथा रामाय 
विषयक कतिपय सन्य उपयोगी विवर्पोक दिष्दशंन कराया गधाहि। इष 
प्रकार समौ शृ्टिपोति पहु सण्ह्‌ भगवस्रमियो एव भगवरवभिनामुमोके 
दही कामको वस्तु बन धपाह ! माशाहे, इम अनुपम चयनने परमार्थ 
पयके पयिकू मट-वहिनि पा साध उठाकर अशने ओदनो भगवद 

चिपुषी एवं छम्य बनानेकी चेष्टाकरेगे । 


म्षयतृत्तीा, २०१० कि  विनीत--चिस्मनसात्त गोस्थामी 


ष्ीहूरः 
वविषय-सृनी 


धिषम पूष्परेस्या 
१-सतनपद्िषा १ 
२-लिभेरा भि „, ३ 
३-र्णखग भरे श्रद्िणं `` भैष 
भे-यण्पगनधर ` ७२ 
\-ापफोति ५, *** ६ 
६-धसगपनुषा स्मरण पसे 

रे? १६५ 


७ -परमाभ-साधतके जार पिष्न १९८ 
स्-पराप भिषयासकिभे तेष, 
पारन्धसे परी प 
ई-मौन्‌ स्यास्यात ` १६५ 
१९-श्रौ रामा सस्प ओौर उफी 


परसप्रतामन साम “` १७२ 
११-सस्विपानन्दफे 

ज्योतिषी २५ 
१२-रामसाता फषैसस्याजो २५२ 
१२३-भक्िमगी भिता देती ` २२७ 
१४-ध्ीतस्षण भोर देनी 

उिताका मरल्य `` २२७ 
९१-घो षदुप्नेजी `` `` २३६१ 


१६-्ीरामपरेमोदशरशमद्‌। सज २२३५७ 
प१७-ष्री राकी पुनः सद। गपा 


ओर ेवु.भरुः `` २४६ 
¶१य८-ष्रौरसमका प्णत-रभा- 
भरण २५४ 


१९ -भीरागङम राजधघमोपदेण २५५ 

२०-भगवान्‌ भ्रीरामका 
भ्रीलकष्मणको उपदेश ` २६१५ 

२१-दशस्थकफे समगफी गगोष्या२७० 


७५ प्ररस्य 
२९.सभागणमी प्रोषीपततो `` ६७६ 
पर्-नोरापामेभनपाीतभिं `, परप 
९१ प्ोष्तभष(स्तिपिानस ९०८ 


पतसि ` ,* ६७४ 
२५.पापतन्भा्पर पोर 

भो "^ ए 
२द.रेभ्‌पतो जरे तोणोदसेष ११ 


रेण-भेगनदसुसम `, पङ 
रेदनिपमं मौर भेपलोाप्‌ `," ३२१ 
२१-शर्पो शिष्रीसे `` ६१९ 
र. प्ोर्जारवप्रोभनि '*' १५९६ 
९१ सोपुधभातुनक्िीपेपरोभेतो रभ 
ए२-भीराधालौ कोते धी ? ४५ 
६ २-पस सौर भषसे (नधनो `` , ५१ 
९४-पपभोभ-तरये ९५४ 
९५-धोभ भौर णाय "** २७५; 
२ दद्य-पाधङे रणोषे 
9111 
३७-परिक पतत भौर पशशै 
गेःनिके सथाम ^^ 
३८-पदापापोके समार्फा परस 
। 111) '*" तः 
२८६-पातममी प्रेभन्पाध `` ४११ 
४८-भोऽनि-साान `` ४६१ 
४१-णरणन्यां ` '," १४९१ 
४२-महिरा पर्ण म भौर गास 
भ्ण पद्वाणाप '' `", भर्‌ 
४२-परत्‌ पोग-साधन 1 


३.९ 
५१५१ 


९१; 


सत 


॥ सन्त-महिमा 


१४-किसीके दारा कंसा भी व्यवहार हौनेपर कमी उदि 
न होना। 

१५ पराक्षारिक वस्तुभोकौ प्राप्तिमे ठ्पे न मानना । 

१६-दसरेकी उश्रतिमे गह न हीना 1 

१७-परमात्माको नित्य अपने साय समश्चकर सदा निर्भय 
रहना । 

१८-करिसी भी भवस्यामें भशान्त न होना 1 

१६-किसौ भौ वस्तुकौ भपेदया न होना । 

२०-मन-वाणौ-शरीरसे पवित्र रहना 1 

२१-अहितके त्याग भौर हितके ग्रहणम चतुर होना । 

२२-पवसे उदासीन निरेक रहना 

२३-मानसिक व्ययाका सर्वेषा अभाव 1 

२४-आमक्ति भीर केत्तपिनके अभिमानमे कोर भौ आरम्भ 
ग फेरना । प्रव कमौका आरम्भ परमात्माको नौलि होता 2, 
पेमा मानना । 
२५-अनुकूलकी प्राप्ति भौर प्रतिकूलके विनामे हुपेग 
रीता । 

२६-प्रतिकूलकी प्राणि ओर भनुकूलकर विनाणमे देप न 
गना । 

२७-किसौ भी स्विति गोक न होना । 

२८-किनसी भी वस्तुको कामना न होना 1 

२द६-गुम मौर अथुम कमोका फलत्याग कर देना । 

३०-णवृ-मित्रमे समाव रपना । 

३१-मानापमानमे रुम'नभाव रखना । 

३२-मरदी-गरमीर्मे ममवृद्धि रहना 1 


सन्त-मह्मिः 
५ - ----- 


५-यान्ति, सस्नता, णम, दम, शोतनता, व्य, सन्तोप, दया, 
अहिमा, सतय, निभयता, अनासक्ति, निष्कामता, निर्हद्ार्ता, 
तिमता, स्वाधीनता, नि्मेनता, क्षमा, सेवा, तप मादि सद्गुण 
मौर चदाचारोका पूष विकास भर ६-दर एकं सयति भण्ड 
रीम भानन्द 1 
५ स्तोके हृदयम पाप-तापके सिये स्थान नही दै, उनके 
आदर्मोमे विसी प्रकारा भी दोप नदी आ सकता ! बज्ञान, 
अमतय, दम्भ, कपट, स्तेय, व्यभिचार मादि दुराचार उनके 
समी भो नह रह्‌ पाते । उनका सरल जीवन मवेथा सदाचार- 
मय, दिव्य आदर गुणोति युक्त, सवको सुख पहूंवनिवाला तवा 
सवका दित करवाना टोतता दै, वे जहाँ र्दे रै, जहाँ विधते 
ै, वही मद्धल-सन्देण दते दै, म ङ्गनमय वायुमण्डल तैयार कसे 
भौर सव्रको मङ्गनमय यना देते 
स्तोको पहचान 

यद्यपि सम्तके निये शास्वोमे इस प्रकारके अनेक लक्षणोका 
निदेव पिलता दै, तेयापि वस्तुन. सन्त समस्त लक्षणेसि ऊपर 
उठेहृएदोते ईै। फिषी भी चक्षणम दवारा कोरई्‌भो विषयी 
पष्प सन्तो कभौ नह पटूचान सकता \ प्रयम तो जिसनि 
नि व्क उपलव्यि ही नहीं की, वह्‌ केवल उसका नाम 
युनरर ही व॑ उसने असली-नकली होनेका निणेय कर सकता 
६1 भि होरा देवा हौ नर, ब्‌ हरे मोर कवे मन्तरको 
कन समक्ष सर्ता है । सन्तके लक्षणोमे कट्‌ तो एेसेहै,गो 
स्वय ह; भीर कद एते ह जिनके स्वस्यका पयाय नय 


ज 
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स्वयं उनका आचरण करनेवाले केवल अनुभवी पुरुप ही कर 
सकते है, विषयी पुरुप अपनी विविध दोपमयी, चिपयासक्तिसि 
भ्रमित गीर मोहे आवृत मलिन वुद्धिके तराजूपर उनको नहीं 
तौल सकता । वह्‌ जिस वातको अपनी विपरीत ओर अज्ञानभरी 
दष्टिसे दोप समन्ञेगा, सम्भव है, वही सन्तका आदश गुण हौ । 
ओंपरेणन करते हुए डाक्टरकी क्रियार्मे, वच्चौ सौर शि्प्योको 
वत्सलतापू्णं हदयस घमकते हुए माता-पिता ओर सदुगुरकी 
शिक्षामे, भौर कराहते हुए रोगीको कुपथ्य न ॒देनेमे अन्न पुरुप 
निर्देयताका आरोप कर सकते है; परन्तु क्या यह्‌ वास्तविक 
दया नहीं है? इसी प्रकार अन्यान्य गु्णोकौ वर्ते हँ । मूखं 
मनुष्य यदि अनाज तौलनेके एक वड़ं कटिके एक पलडेषर वहु- 
मूल्य हीरा रखकर भौर उसे सेर-दो-सेरके वजनका भीन 
पाकर उसको किसी भी कामका न समस्षे तो इससे जैसे दीरेकी 
कोमत कुछभी कम नहीदहो जाती, इसी प्रकार असन्तकी 
मलिने बुद्धि न तो सन्तको पहचान सकती है ओर्‌ न उसकं 
किसी निणेयसे सन्तका यथार्थं स्वरूपनिदेश ही होता है । दूसरी 
वात एकं यह्‌ भीर कि भोले-भाते नर-नारि्योको ठगनेके लिये 
दम्भी मनुष्य भी सन्तोका-सा स्वांग रचकर लोगोको धोखा दे 
सकता है, वाहरी आचरणकौ नकल करना कोई वड़ी व्रात 
नहीं । यद्यपि सत्य, चेतन ओर ज्ञानस्वर्प परमात्मा नित्य- 
स्थित लोके-हित-निरत सन्तके बाहरी आचरणोँके ओर दम्भीके 
सरन्तोजसे वनावटी आचरगोमें वहुत वड़ा भेद रहता है, तथापि . 

, उस भेदको पहचानना हर एक मनुप्यका काये नहीं है । योय- 
सिद्धिप्राप्त या भगवत्म्ेरित सन्त पुरुप ही उस महत्त्वपूर्णं भेदको 


७ मन्त-महिमा 


जानते ह । उक्तिए्व किमो भौ हरी लकणम सन्त-अनन्तका 
निणेय करना असम्भव नही तो कम-म-त्म महान्‌ फठिन ततौ 
उवण्यही है) विपयी पुरुपोके चिये तो अमम्मवहुीदै। 
स्तोका ययायं परिगव मन्तकपति ही मिन सकता है । 
चिन्तु पहलेसे हौ किसी-न-ङिसी दोपको खोज निकालनेक़ौ बरौ 
दृच्छासे-जिनर दोपारोपण हौ सके, देते दिदरको दृषनेकी 
मीयते ही जो सन्तके पान जाता हैया रन्तका गेवन फरता 
है, उसको सन्तका यायं परिचय मिनना मौर मन्तद्टुपारो प्राणि 
करना यषटुत ही चखिनि है । श्रद्धा, नेवा मौर जिजासततिही 
मनुप्यफो सन्तद्ृपाको प्राप्ति हो सक्ती है । इतना हीनेपरभी 
अफारणद्कपातु सन्तौफा अश्नात सद्ध भी कभी व्ययं नटी जाताः; 
उष अन्नात सत्सद्धसे, जिस महान्‌ कल्याण-कत्पतशगा भगवेत्‌- 
प्रमरूपी अमल फल है, उसका अक्षय वीज तो हदयकेवमें पद्‌ 
ही जातादहै, जो अनुकूल वातावरण पाकर उगतादहै भौर 
फूनता-फनता है 1 
रान्त भगवानूके हिसि गुप्न सद्ुतो परर फ्वक्िसि 
प्रकारका आयरण करते है, दस वानको साधारण लोमनी 
समन्न रक्त; लोफोत्तर पृरुपोके कायं मो लोकोत्तरे दौ हमा 
करते ह, स्राधारण बुद्धिम उनका समस्चना भौर अनुकरण करना 
सम्मव नही होवा । इसीलिपे श्रुतिवाक्योमिं गुर शिप्यने कतै 
ई 
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितम्यानि । नो इतराणि । 
यान्यस्माक सुचरितानि ! तानित्वयोषास्पानि ! नो इतराणि ॥ 
[ द॑त्तिरयोपतिष्द्‌ १।११।२-३}) 
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"णास्तोक्त निर्दोष कर्पोका ही आचरण करना चाहिये, 
श्रास्वविरूढका नहीं । हमलोगोमे षी जो नुन्दर आचरण है, तुम्हें 
उन्हींका अनुकरण करना चाहिये, अन्य निन्दित आचरणोका 
नही ।' । 
वस्तुतः सन्तोका एक भी आचरण किञ्चित्‌ भी दोपयुक्त 
नहीं होता, वह्‌ स्वाभाविक ही सत्य ज्ञानसे ओतप्रोत ओर 
लोकहितके उदेश्यसे आचरित होता है, हम उसे यपनी अद्रर- 
गामिनी विपरीत दृष्ट्कि कारण ही दरपित या निन्दित मान 
लेते है ! एक महात्माने मुक्लको एक कहानी सुनरयी थी- 


सम्तकौ आश्चर्य-कहानी 

किसी एक नगरमे राजकन्याका विवाह था, मद्धलके 

वाजे वज रहे थे । उसी नगरमे एक सिद्ध महात्मा रहते भरे । 
महात्मा वाजोकौ मावाज सुनकर राजदरवारमे गये । राजसे 
यह मालूम हौनेपर कि राजकन्याका विवाह है, उन्होने 
कन्याको देखना चाहा । राजाने कन्याको बुलाया । राजकन्याने 
आकर महात्माके चरणोमिं प्रणाम किया । महात्मान न मालूम 
किस अश्िप्रायसे उसको निख देखकर राजासे कहा--“इस 
लडइकौका हमसे विवाह करदो) राजा तो सुनते ही सहम 
गया; बुद्धिमान्‌ था, महलमें जाकर एक जोडी वहुमुत्य मोती 
लाया । मौोतीका आकार मुरगीकि अण्डे-जितना था, ओर उनसे 
शारदीय पुरणिमाके चन्द्रमाकी-पी ज्योति छिटक रही -थी। 
राजाने नञ्नतासे कदा-“मगवन्‌ ! हमारे कुलकी रीति है- 
जौ इस तरह्के १०८ मोतियोका हार कन्याको देता है, उसीसे 


3 सन्त-महिमा 


ट्म कन्याका विवाह करते हँ ।' महात्मने निविकार चित्ते, 
पर उत्साटसे कहा--्ा, हा, तुम्हारी प्रुलकी प्रया तो पूरो 
होनी ही चाहिये 1 ये दौनौं मोतीके दनि मूसे दे दो, इसी नमूनेके 
एक सौयाटमोतीर्मलादेताहूं। परन्तु खवरदार ! तयतः 
लट्ृकीकौ किसी दूमरेरो व्याहन देना।' राजने मोचा था, 
महात्मा मौतरीकी वात्त मुकर निरा हौ नीट जायेंगे; परन्तु 
यहो दूसरीही वनि हौ गपो 1 राजा जानता धा~-मदात्मा 
डेचे दजेकै सिद्ध पुश्प ६, उनी आना म माननेन अमङ्गल दहो 
सुकरता है; गमृएव राजनि दोनो मोनी उनकोदेदियि ओर 
वद्धा--'भगवन्‌ । अगि लग्न नही दहै, वापं जल्दी सौरियेगा।' 
राजान सोचा, "एमे मोती कही भिनेगे नही, महात्मा राच्च 
पष्प हैः सौट ही आयेगे । तवे लडकीवा विवाह निदिष्ट 
रागवुमारफै साथ कर दिया जायगा ।' राजनि विवाह्‌ स्यगनित 
कर दिया। महातमा मौनीके दानि भोनीर्मे डावरकर यल 
दिये! 

तीन दिनेद्ो गये । महात्मा समुद्रके ध्निरि वटे मण्डु 
भर-भर्‌ समुद्रा जल बाहर उनीच र्दे ह । उन्टे प्ाना-पौना- 
सोना बरु भी स्मरण नहीदं । न यकावटदहैन विपाददै;न 
निशा दैन विरम दै । एकः लगने कायं चतरहा है। 
महात्ाकौ समोष पियति प्रतिमे हत चल मचौ । अन्तर्जयतुमं 
क्षौम उत्पन्न हो गवा । ममुद्रदैव ब्राह्मणकय स्प धरकर वाह्र 
लाये । पृष्टा, "भगवन्‌ } यह्‌ क्याकर रेह?" समाधि जगे 
हृएको भांति उनकी योर देयकर सहज सर्ताते मदाघ्मा बोते- 
एक सौ आठ मौ्तीके दानि चाहिये । समुद्रम पानी नहु रदैया, 
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तथ मोती मिल जाये # ब्राह्मणने कहा समुद्र चया दसी 
तरहुसे ओर इतना जल्दी विना पानीका दो जायगा ! 
हा, हां, हो को नहीं जायगा) पानौ तो उलौच ही 
रहै, दो दिन अआगे-पीै होगा । अपनेको कौन-सी जल्दी 
पड़ी है +" 
"अगर समुद्र आपको मोतीदे देतो?" 
तो फिर क्या हमारा समुद्रते कोर्वैरटै जो टम उसे 
विना पानीका वनायेगे ?' 
"अच्छा, तो लीजिये' 1 
समुद्रकी एक तरख आयी ओर मोति्योका ठेर लम 
गया । महात्माने क्ोलीसे दोनों मोती निकालि । उनसे ठीक 
मिला-मिलाकर १०८ मोती चुनकर ओलीमे डाल लिये ओर 
चलनेके लिये उठ खड़े हुए ! ब्राह्मणवेणधारी समुद्रने कहा, 
(भगवन्‌ ! कुछ मोती ओर ते जाये न ?' महात्मा यो्त- 
मे संग्रह थोडे ही करने रह । जरूरत थी, उतने ले लिये । अव 
हम व्यथं बोज्ञ को ढोरये ।' 
महात्मान आकर राजाको बुलाया ओर पहलेके दो दनै- 
समेत ११० मूर्गकि अण्डे-जेसे पुनमके र्चाद-से चमक्ते मोतीके 
दाने राजाके सामने रख दिये । राजा आश्चर्यचकित हो गया । 
महात्माके परम सिद्ध होनेका उसे पूणे विष्वा हो गया । उसने 
सोचा, से विलक्षण शक्तिशाली पुरुपसे लडकीका विवाह करलेमे 
लडकोको तो किसी दुःखकी सम्भावना है नहीं 1 परन्तु 
इनसे कुछ काम मौर क्यो न ले लिया जाय ।' राजाकी एक 
दुसरे वड़ राजसे तृता थी; वह॒ राजा तो मर गया था, 
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उसका छोटा कुमार या † इसने सोचा, सतुका वीज भी अच्छा 
नही; महात्माके हाथो यह्‌ कण्टक दूर हो जाय तौ अच्छा ।' 
यह मोचकर राजानि कहा--"मगवन्‌ ! मोतो तो वद भच्छे आप 
ले आये 1 एक काम ओर है, यमुक राग्यके राजकुमारा सिर 
आनेपर चड़कीका व्याह होगा, एसा प्रण है । मतणए्व यदि हो सके 
तो आप इसकेः लिये चेष्टा करे (' महात्मान कहा--"अरे, समे 
कीन वड़ी वातै, अमी जाता हूं ।' महात्माजी उप्त राग्यमें 
गये । राजमातासे मिनै । राजमानाने मरृत्माक्ा नामसुन 
रमता धा, एामे उस्ने वडी अच्छी आवमगतं की । इन्टोनि 
कहा--"माई ! हम नौ एक कामसे अयि हई. तुम्हारे कमारका 
हमें भिर चाहिये । दमने एक राजामे कहा या--अपनी कन्याका 
व्याह हमसे करदो, उमनेक्टाहै कि अमुक रामकुमारका 
सिर चा देगे, तव विवाह होगा ) जतः घुम ह्मे अपने लड्केका 
पिर देदौ\' एकलौता तड़का या ओर बही राज्यकामधिकारी 
भा । महात्माके वचन सुनकर राजमाताके प्राण मूय गयै। 
भरन्तु हृदयम शरद्धा थी, उसको विश्वाय था कि सन्मे महात्मने 
किसीक्ा कलोह अकल्याण नही हो मक्ता। उसने कदा 
(भगवन्‌ } लडनेका सिर म कमै उतारे । आप दम॒ लदकेको 
ही वं जाइये 1' महात्मा बोते--यह्‌ मौर अच्छी वातै; उरनि 
तो्षिरही मागाया, हमतो प्रूराने जाने फिरघिर 
उतरकर हमे क्या करना है ।' 

"भगवन्‌ ! द्रो म भापके हायोमे मौपरदीहं।' 

श्ट, हा, भगवान्‌ सव मद्भत कते 1“ 

राजकुमारको तेकर महात्मा अपनी नगरी नीद ओर 


१३ सन्त-महिमा 


भरवाहु, शान्ति भौर नन्दकी वृद्ध प्रतीत हौ, उन्दी सन्त 
मानकर उनसे विशेष तामि उठाना चाहिये! अपनी बुद्धि 
जिनकौ सन्त स्वीकार न करे, उनको निन्दातो नदीं करनी 
त्राहि; परन्तु अपने उनसे कोड गुरु-शिप्यका सम्वन्ध नहीं 
रखना चाहिये । निन्दा तो इसलिये नही ङि प्रयम तो किसीकी 
भी निन्दा करना हौ वहुव बुरा है; दूसरे, टम मन्तका धाह्री 
आचरणे निर्णय भी नही कर सकते । ओर गुर-तिप्यका 
सम्बन्ध एमतिये नही प्रि श्रदारहित ओर दोपवुद्धियुक्त पमे 
सम्न्धसे पई लाभ नहीं होता 1 


सन्त भोर चमत्कार 


अहिसा-सत्यादिं यम-नियमोकः पूणे प्रतिष्ठके साथही 
परमात्माके स्वरूपम सम्पूर्णतया स्वित होनेके कारण भन्ति 
जौवनमें अलौकिक मोगविभरूतियोका प्रकट हौना कोई आघ्र्मेकौ 
वातनही है। भगवनि स्वय.शुद्ध सत्त्वमयी ओर केल्याणमयी नित्य 
अनन्त दिव्य विभूतियोति सम्पघ्न ह । उनका 'दश्वर-योग' प्र्षिद्ध 
है । ओर एसी सिद्धिं हेम भी नहीर्है। संसारके प्राचीन भौर 
अर्वावौन सभी धमि सन्त पुरूपोके जौवनमं योगविभूतियौका 
हौना न्पूनाधिर शूपमे पाया जाता है । अवश्य ही सट्यकैः साय- 
सायसंसारमे मिय्था, दम्भ, घूत्तताभी रहती ही ह गौर पायण्डी- 
सौग अपने स्वार्थसाधनके सिये नकली मिद्धियां दिग्रलाकर 
अयव लोगोँकी जपो धूल क्रो ककर भपना निष्ष्टं व्यवमाय 
भी चलाते ही । पर इत्ते योगरविभूतियोको दूषिते नही कहा 
जा सकता । तयापि इतना अवश्य कदा जा सक्ता दै कि अभि- 
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मादि सिद्िर्या समर षी दी धन्यान्य योगविभूतियोका प्राप्त 
करना मन्तजीवनका उदेण्य कदापि नहीं द स॒न्तकी महाविभूति 
तो पगवान्‌के साथर पूर्त्या एकात्वभाव दै। मीके व्व 
माधकदणामे सन्त धयने जीवनको महान्‌ स्याम, वैराप्य वारु 
प्रचण्ड सप्रस्याकी श्रागमं तपाता द्टृताद्ट्‌, श्रार्‌ टस परम सत्यका 
दपलध्थ करनेके वराद दमाम्‌ रमर तदाकार द जाता द्रु 
सिद्ध्या धानृपद्िकि स्थे धानीद्रुतो वहन्तो दनक को 
ह देताद्रै, न द्नकी प्रात्तिकी दृच्छा करता, न टनका 
प्रदणन करे देषविष्टकौ तोर मिथ्या नामकौ पूजाद्र करवाना 
नयह्नाद्; त्रयोक्रि वह्‌ जानता द चिद्धिगरमिं सन्तभाव नदीं द, 
दरल्कि मिद्धिर्या तो साधने मदान्‌ वि्स्प द्रु यार परमाधर- 
परथमे गिगदेतीदह सीरत्र दद्धि सक्षमरमिं भी हौ सव्रत्ती ह| 
जी लोग सिदधियाका प्रद्णन करै नाम-द्धकरी पूजा 
कराना वाहत, वेतनी सन्ती नहीं । वरत्कि भाजकम तौ 
बहुत लीग मे भी मिल सवते ट, जिनको यथां योगवरिभूरतिर्या 
भी प्राप्त नरह, जो केव धोता देनेकी कलामात्र जानते ई 
ग्रौर उवीके स्टार्‌ भत्रे रोको ठगते द गुन्तका महान्‌ 
नमत्कार्‌ ना उसका नित्य मव्य भण्ड द्रमय जवन दै, जिम 
जतिनकर दभन, करन, धरवण सीर धरिचय-- ममी आश्चर्यमय 
साश्चयवत्‌ परयति फ़धिदेन- 
माश्रववद्‌ वदति तथैव चान्यः \ 
आाश्व्यव्र्ज्यनमन्यः ग्पृणोति 


शरुत्वप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥। 
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सिद्ध सन्तौकौ स्वरूपस्थिति एक-सी होनेपर भो व्यावहा- 
रिक जगते उनके स्वमावमें वडूत ही विभिन्नता रहती है । 
जौ सन्त जिस देशमे, जित परिस्वितिमे, जित पिक्ना-दीक्षामे, 
जिम वातावरणे प्रकट दए दै ओर्‌ पते ह, प्रायः उमीके यनु- 
सारे उनका स्वभाव भी होता है । कोद अत्यन्त एकान्त-मवी, 
निवृत्तिपरक टो फर लोकालयमे मर्वथा अपनेको संलग्ना 
चाहते ह, फोट दिन-रात विभिन्न प्रकारके नोगोमें रहर उफी 
सहायता फरते, उन्हे मागे वत्तनते, अन्याय-अत्यानारका 
सामना करते भौर सत्य धर्मेकी प्रतिष्ठा करनैमे लगे रहते ह । 
एववन्तवासी सन्त भी कम सोमे नहौ करे। एकान्त 
स्थानम उनेक्रा दिनरात भगवानूके माय अत्मिमि टी नदी, 
णरीर-मन-वाणीन भी मयोग रहना जगतूके निप व्रहुत हौ 
कत्पाणकरारी होना है। उनका अस्त्व ही जगतूके निये 
वदत वद्धा आस्धारन मौर महान्‌ नाम दै। नोकालयमे रह्नेवनि 
रान्तोमे गृहस्य, संन्यासी दोनो ही होतेरहै, ओरगृहम्यमिं भौ 
स्वभाव तया दचिभेदके अनुमार कोर त्यागमार्गो ओर फो 
अत्यागमागीं दयते द--कोई विपयोके स्वरूपतः त्यागकौ भिषा 
देते ई तो कोई खग-दरेप-त्यागपूवेक वभे शरिय ए मन-एन्दिपोते 
भगवत्प्रीत्य्यं विपय-सेवनङ़ो सम्मति देते है आर तदवुमारदह 
दोनोकी भपनौ रह्मो-करनीमे भी अन्तर होता टै । दने मन्त 
सभौ देषो, समी जातियो, राभ धमो ओर समौ सम्प्रदायोमें 
प्रायः समी युगोमें होते अयि हं । 
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रम्बन्धभें उद्धवजी कते ह- 
आसामहो चरपरेणुञ्चपामहं श्यां 
॒न्दावने द्विमपि गुत्मततौपधोनाम्‌ । 
या इस्त्यजं स्वजनमार्यपये घ हित्या 
भेजुरमुकन्दपदथों भुतिमिर्चिमृग्याम्‌ ॥ 
(ध्ीमद्धा० १०।४७।६१) 
“अहौ ! इन गौपिमौोकी चरणरजको सेवन कररमेवा्ी 
वन्दायनमें उत्पन्न हुई गुल्म, लता भीर ओपधियोमसे कु भौ 
हो जाऊ (जिससे इन महाभागाओकी यरणरज मुपे भी प्राप्त 
हौ) । क्योकि न॒ गोपियोने बहत ही फठिननाने त्यागे क्रिये 
जानेवाते स्वजनौको यौर आ्रवको त्यागकर भगवान्‌ मृकरन्दक 
मार्मकौ पाया है, जिनको श्रुनियां नादि कालम योज रदी ह! 
( परन्तु पाती नही ) ।' ^ 
यद “आर्यपयत्याय" उन दरप्णमयी गोपिकाभकि दारयाही 
हो सकतादहै, जौ धर मस्रारकी दुन्त्यज ममनाको मर्वया टोद्‌- 
कर्‌, समस्ते मोहम परदोयो फाडकर अनन्यरूपमे सर्यया-यवेदा 
ओर सर्वत्र मुरलीमनोदरे श्रीषष्णमे ही रमण करती थी। 
जिनके जीवेनका प्रत्येक क्षण भगवानूमे रमण करनेकेनियिही 
मुरलित्त था, उन नित्य प्ररमान्मयोगमे जयण्ड रूपमे ध्यित 
श्रीगोपौजनोकी दिव्य नीलाजो की नक करनेवाले विषयी 
मनुप्य तौ गहरे पलनके समुद्रमे भिरकर दवन ही है । 
गुप्त सन्त ओर उने कायं 
अधिर्फोय सच्चे गन्त श्राय. अपनेको सोमम प्रक्टन' 
कर्के हौ जमतू्मे विचरण क्रिया करते दै। सन्त-परम्परनि-तरम 


पर्द रान्त-महिमा 


गोस्वामी प्रभृति अर्वाचीन जनेक सन्तेवेः दर्णन आज भी उने 
अन्तरद्ध भक्तोको होते है! समे कोड आश्चर्मकी वात मी नही 
दै । यद तौ सिद मन्तमण्लकी वात रदी! अस्तु, | 

इन सन्तोकै सिवा चपि हए एमे अनेक मन्त द-जौ 
विविध स्थानोमे कायं कसते ए रमनोगौमे र्ट्‌ रे ई-नो 
अज्ञातरूपपे एस मण्डलकी दृष्टि मौर शासनमूतरमें वेधे रह्मैपर 
भी विभिन्न स्थानी अप्रकटकूपसे साधन फर रहै) अतएव 
यहं नही समस्ना चाहिये फि जितने भौर जौ हमतोगोकी जान. 
कारी, वे ओर उतने ही मन्न ह! मन्तेकि लिये पटे फोर 
सावष्यवः वात नही है किये नंसारमे प्ररिद्हौीहो। चरं 
परत्िद्ध उन्मेने वहुत टे ही हीते ह भीर सादी यरहभी याद 
रपना चाहिये रि गन्तकी प्रधि पये हए मनेक पर्प वस्तुन. 
स्त होते भौ नही 1) उनका कैर्वल सन्लश्ना ऊपरी वानामाव 
दोता ह । मन अमन्त तथा विषयी ही टोनाह। दमे नोगैमि 
रंलारकी वहत बुर्द होती है। ये धरमममस्नाननके भार्म 
अयोग्य होते हृषु भी जव उसमे अनधिक्ार प्रवे कर वत्ते है, 
तवं अपने हूदयके विकारो ओर व्याधि्योकतो हौ जमतूमे पेनत्ि 
ह, ओर अपने सम्यकंमे अनेवाे नर-नारियोके जीवको 
पापमय, फलतः दुःख ओर अशान्तिपूर्णं बनाने सदाय होने 
है। सच्चे सन्त अधिक अप्रक्ट ही र्दते है, उनकी कोर 
स्पाति या प्रसिद्धिगहौ होती) एसे मन्ये नन्तोकौ पाने जौ 
उद्र पहचानने के सिये सन्न-साधनाकन आध्रय करना परम 
भावश्ययः है । सन्तीषित माधनोऊा--उपयुक्त गीतोक्त चालीस 
साधनोका अभ्यास करनस-ज्यो-ज्यो हमारे अन्दर उन मुपोका 
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कृपापरः विश्वास कसेः तन-मन-घनमे उनके परणपघ्र हौ जता 
ई । परन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नही कि वह सव प्रिवामोको 
व्यागकर चुपचाप हाय-परर-दाय रयकर वैठ जातादटैया 
आलसीकौ भांति तानकर सीता है । वह्‌ पृद्पायं नहीं कस्ता- 
इसका मर्यं यही है कि वह्‌ पुरुपार्यका अभिमानं अपने अन्दर 
नहीं उत्पप्न होने देता, परन्तु मपने तन-मन-धन~-प्नवको 
भगवानूका समञ्चकर अनयरते उनफौ सेवां तो लगा हौ रहता 
दै, क्षणमर भी स्वच्छन्द विश्राम नही तेता । वस्तुतः बही प्रम 
पुरुपार्थी होता है, जो अपनेको भगवानूके परतन्त्र मानकर यन्त 
यत्‌ उनकी सेवां लगा रहता है । जौ मनुप्य यहु कता है क्रि 
म भगवानूकं शरणपिन्न हू, मुक्ते तो उन्हीकी इषाका भरोसा 
है, परन्तु जो भगवानूके आजानुतार सेवा नही करता, वह्‌ या 
तो स्वयं धों हैया दूसरोको धोया दे रहा है । शरणागति 
साधनका या पुरुपार्थका अवयवा यो कहं कि मभिमानयुक्त 
कर्मा सर्वया अभाव है; फयौकि णरणागतिकेः साघधकको साधन 
या पु्ार्यंका आश्रय नही हता 1 परन्तु उमे भगवत्नेवास्पं 
कर्मेका कमी अभावे नदीं होता । भगवलमेवाके लिये तो उसका 
सरव कुछ समति ही ६ । परन्तुदेसे मक्तमो भौ ्षानकी माव 
श्यक्तादहै, दात्की सुदृढ नीकपर ही भक्ति विरात मौर 
ममोहर अह्ालिका यदी हौ सक्ती है जीरज्नानमेप्रेमतो हही । 
अतएव यद्यपि इन दोनोवय समन्वय है, तयापि एकौ प्रधानतमं 
दूसरा छिषा-सा रहता है । एमे वह स्पष्ट व्पक्त नदी होता 1 

मीतोक्तं निष्यमकमेयोग तो अहैतुकी सक्रिय परक्ति्रही 
एक स्पान्तरमाद्र है ¡ निष्कामकर्मयोमी कम्म असिक्ति मौर 

भ० चण भा० ४-२- 


२३ रान्त-महिमा 


यद्यपि सवके लिये एक-से हौ साधन समानस्य उपयोगी 
महीं हो सकते, तथापि नीचे बु देसे उपाय तिये जति दै, 
जिनके साधन करनेये सन्तमावकी प्राप्तिं वहत कु सहायना 
मित सक्ती है! 

प¶ृ~गुद्धे सत्थ कमादृका परिमित भौर नियमित तभु 
भोजन फारना । 

२-मीटी सत्य वाणी बोलना 1 

३-सवकी यथायोग्य गेवा करना, परन्तु मनमें ममत्व 
ओर अभिमान न आने देना। 

४-रिष्य न वनाना । 

{-शूजा-प्रतिष्ठा भौर च्यातिते ययासाध्य वचना । 

६-तकं-यितेकं, वाद-विवाद, पण्डन-मण्डन भौर कनह्‌ 
ने करला। 

७-अपने इष्ट भीर सघ्नको हौ सर्वोपरि मनिना, परन्तु 
दूसरेकै दृष्ट ओर माधनको न नोवा समक्तना, न उनेकी निन्दा 
फरना । 

द-णरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदिको सदा शुद्ध आध्या- 
त्मिक यायुमण्डतमें रयनेकी चेष्टा कटना । ययानाघ्य इनको 
भगवत्सम्बन्धी कायति ही लगाये रना । 

ई-भगवानूको सार्वत्र, सर्वदा विराजित देपना ! 

१०-प्रतिदिनं पम-से-कम दो धण्टे एकान्ते भगरवनूका 
ध्यान करना, भगवानूसे भगवद्भपवको परेको सच्ी परायना 
करना ओर पत्ना अनुभवे करना मानों भगवानूकौ विव गक्ति 
मेरे अन्दर प्रवेश कररहीहै भौरमेरा हृदय पवि्ने मौर 
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भदेश देते रहना चाहिये ! पूर्वाभ्यासरव् मात्मातते अनुमति 
पानेकी नकी वेष्टा एक-दी-दो वारफै आदेशे नष्ट मही 
ही जायगी ¡ परन्तु जव-जवे ये अनुमति माये, तभी तव हुनर 
दृपष्टतया कटु देना चये करि "तुम हमारे अधीन हों 
हमारे भाक्षानुसार चसना ही होगा ।' ओर शह वड़ो साव- 
धानी निरन्तर भगवानूमे लगाये रयना चाहिये । 

१ ३-मपने हइ्ट-मन्वका या भगवप्नामका स्मरण-चिन्तन 
जितना यधिक-रे-मधिक हो सै, श्रद्धा गौर विश्वासपूर्वत 
करना चाहिये । 

१४-जरहातकः हो रेः, स्तियोसे भिलना-जुतना वन्द कर 
दैना चाहिय । रन्तभावकौ चाहनेवालौ स्तिपा भी पुरपसि 
अनाव्यकः भौर भधिक न मिते ! 

१५-परयाप्ताध्य सांसारिक व॑स्तुभोका संग्रह कम-ते-कम 
करना चाहिवै ओर संगृहीत वस्तुओपर एकमाव्र परमात्माका 
हौ अधिकार मानना चाहिपि । 


सन्तमावकी प्रात्तिमं चिष्न 

सन्तभावको प्राप्तिमें प्रधाने विघ्न है-कीतिकी कामना 1 
स्त्ौ-पु्, धर-दढार, धन-एेश्वयं मौर मन-सम्मानफा त्याग कर 
सूकनेवाता पर्प भी कीत्तिकी मोहिनीमे पं जत्रा है! 
कीतिकौ कामनाका त्वायतो दर रहा, स्यूत मान-प्रतिष्ठाका 
द्छाग मी वहूव फठिन होता है । जितत मनुप्यकी शाधनघाय 
घुपरयाप चलती है, उको इतना र नहौ है; परन्तु निके 
साधकः होनेक्ा लोको प्रता चलत जाता दै, चसरको ब्रमः 


ने 
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मौर उनकौ पूजा करना शिषप्यका परम कर्तव्य है भौर उसके 
तिये लाभदायक भौ है; परन्तु उनकी सच्ची पजा उसी कायम 
हैजो उनके लिये हानिकर नहींहै ओर जो आध्यात्मिक 
उन्नति सहायक होनेके कारण हूदयसे उनका इच्छति ह । जो 
मान-सम्मान ओर पूजा-प्रतिष्ठके सिये ही सन्तका वानाधारण 
करता दै, वह्‌ तो सन्त ही नहीं है । इसलिये सच्चे साधक सन्त 
मान-सम्मान ओर पूजा-प्रतिष्ठाकी इच्छा क्यों करने सगे। 
यदि श्रमवश करते है तो वह्‌ उनके साधने विध्नरूप होनेकै 
कारण उनकं लिये महान्‌ हानिकर है 1 अतएव भक्त भौर 
श्िष्योको सन्त ओर गुरुक सिये विलास्त-सामग्रो जुटानेमे आत्म- 
संयमे काम लेना चाहिये; ` क्योकि विलास-सामग्रीसे सन्तका 
यथार्थे सम्मान कभी नही होता । वल्क त्यागी महात्माको भोग- 
पदा्यं देना या भोगपदार्थवेः लिये उनके मनमे लालच उत्पन्न 
केरलेकी चेष्टा करना तो उनका अपमानया तिरस्कारदही 
कारना ह । शरणय्यापर्‌ पड़ हुए वीरशिरोमयि भोप्मके लटकते 
हुए मस्तकके लिये रूईका तक्रिया नही शोभा देता, उसके लिये 
तौ अर्जुनक तीक्ष्ण बाणोका तक्रिया ही प्रशस्त जीर योग्य है 1 
दसी प्रकार सन्त-मदात्माओंका यथायं सम्भरान उनके आन्ना- 
पालनमे, उनके आदं चरित्रकं अनुकरणमे ओर उनके वेपके 
अनुरूप ही उनकी सेवा करनेमे है । पहुंचे हुए सन्त-महात्मा 
पुरुप कभी भक्तोका अत्यन्त भाग्रह्‌ देखकर उनको प्रसत्तताने 
तिये किसी वैध भोग-सामग्रोको स्वीकार कर तेते है, जो निषिद्ध 
न होनेपर भी उनके स्वरूपके अनुरूप शोभा देनेवाली नहीं दै, 
तौ इससे उनका अवश्य ही कु भी वनता-विगडता नही; वै 
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भ-शास्तायै करना । 

६-मपनेको सन्त समज्ञना ौर दुसररोको असन्त । 

७-द्रुसरोके दोप देखना आौर उन्हे प्रकट करना 1 

म-किसी भौ मनुप्यका अपमान करना मौर किसकी 
निन्दा करना । 

~पर चर्चा । 

१०-नाटक-स्िनेमा आदि देवना-असत्‌ सादित्य पढना । 

११-अशस्त्रीय कार्यम रुचि । 

१२-वडोका असम्मान । 

१३-किसी भी जीवसे पणा करना । 

१४--विपक्तिमे धवराकर जीर सम्पर्तिमे हेते एूवकर 
कर्तेव्यको भ्रूल जाना । 

१५-जगत्‌के विपयोको प्राप्तिमे जीवनकी सफलता 
समज्लना ओर इस सफलतामे भगवानूकी करपाका यां क्रिसौ 
साधन-सिद्धिका अनुभव करना 1 

१६- किसी कारणव किसी कार्यके {अकस्मात्‌ सिद्ध हो 
जनिपरया किसी वातकै सत्य हो जनेपर अपनेको सिद्ध 
मानना ओौर लोर्गोको चमत्कार दिखतानेको इच्छा करना । 


सन्तसे जगत्‌का उपकार मौर सन्त-महिमा 


सन्तका जीवन ही जगतूक्रे कल्याणके लिये होता है; 
अतएव उनका जमत्‌पर जितना उपकार है, उतना भौर किसीका 
भी नहीं है 1 उनका लोकसेवाव्रत शीर उनका यथं विश्वप्रम 
जग्मे लिप्त कल्याणकी बुघाधाया वहात्रा रहता है. वट धारा 


२१ सन्त-महिमा 


भआत्मस्वषूप भनुकूलताका स्वाभाविक अनुभ्रव करते हुए ही, 
जगतुके प्राणियौकी दुःखदायिनी प्रतिकूलताको अनुकूलता 
परिणत करनेके तिये प्रयत्नवान्‌ रहते ह, उनक्री वाणीम अमर 
ज्ञानामृत ज्ञरता है, उनके नेत्रो प्रेमकी णीतल सुखद जयोति 
निकलती है, उनके मस्तिष्कसे जगत्‌का कल्याण प्रसूत होता है, 
उनके हृदयसे आनन्दकी धारा वहती है । जौ उनके सम्पर्के 
आ जाता है, वहं पाप-तापसे मुक्ते होकर महात्मा घन जाता है । 
वेः जिस देणमं रहते है, वद देण पृण्यतीयें वन जातादहै; वेनो 
उपदेश करते ह, वह्‌ पावन शस्त्र हो जातादै; वे जिनकेर्मौ- 
कोकेरतेरहै, वे ही कमं सत्कर्म समक्षे जति ह । 
तीर्यक्गर्वन्ति तीर्थानि, युकमेङ्वनति कर्मयि, सण्छास्ती- 
कूवंन्ति शस्त्राणि 1 
{ नारदभक्तिसूत्र ६६ ) 
वह्‌ देश धन्य रहै, जहां ये रहते ह, वेह माता धन्यहै, 
जिसकी कोस ये प्रकट होतेह, वह्‌ मनुप्य धन्य है, मो इनके 
सम्पकंमे आता है; वहं बाणी धन्य है, जो इनेका स्तवन करती 
है भौर वे कान धन्य हु, जनकौ इनके उपदेशामूत पान कटनेका 
अवसर मिलता द । 
कुलं पविघ्रं जननी इततरय 
वसुन्धरा पण्यवती च तेन । 
अपारसरंवित्सुखतसागरेऽस्मि- 


ल्लोनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
(स्कन्दपुरा" 


३५ निर्भेरा भक्ति 


है \ फिर उपे किसी वस्तुक कमीका कभी वघ होता ही नही 1 
वह समीमें सर्वत्र, सर्वेया ओर सर्वदा एकमात्र परमात्माको 
देखता है भौर अपनेको उनसे अमित्र पाता है । उसकी यह्‌ 
पूर्णता उसकी स्वल्पमूता होती है, इनीका नाम मुक्ति हैं । 
दुसरी वह स्थिति ह, जिसमें वह्‌ अपनेको सदा-सर्वदा भगवानूके 
संरक्षणमें पाता ई, जह भगवान्‌ अनन्त हयो ओर अनन्त 
शक्तियोसे उसकी कमीको पूरा करनेके तिये सदा प्रस्तुत रटूते 
हँ परन्तु उसे भगवानूषो पाकर किसी कमीका अनुभव होतादही 
नही, बह्‌ कृतार्थं हो जाता है-यहातिक कि मूक्तिकी ओर भी 
उसकी दृष्टि भूलकर भी कभी नहीं जाती 1 वह्‌ इस वातको 
पहले ही जान चुकता है किं जमत्‌र्मे जितने भी यज्ञ-तप कि 
जति ह, बिभिन्न देवताओके रूपमे एकमात्र भगवान्‌ ही उन 
सवके भोक्ता है; अतएव देवौपासनारूप कर्मसे जिनको जो कुष्ठ 
श्रौ फूल मिलता है, सथ भगवानूके अपरिमित भण्डारसे ही 
आता दै । भगवान्‌ ही सवे लोकोके विर्भिन्न ईश्वरोके एकमात 
महान्‌ ईश्वर है भौर चे भगवान्‌ जीवमातके परम सुहृद्‌ होनके 
कारण मेरे भौ परम प्रुहृद्‌ है । ग्रह जानते हौ उसे शान्ति मिल 
जाती दै। उसे निश्रयदहो जाताहैकिअव मं सव प्रकारे 
सुरक्षित ओर पूर्णकाम हौ गया; वयोकरि जिनमे समस्त सत्‌- 
कर्मोका फ़ल निहित द, वे सव ईन्वरोके ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ जव मेरे परमं युहृद्‌ दै, तव मुञ्चे किंञका उर ओर ` 
किस वातका अभाव रह यया 1 एेसौ अवस्यामे वह सव प्रकार 
भगवानूपर निर्भर करैः निश्चिन्त ओर शान्तचित्त हौ जाता 


है॥ 


३५७ निर्मेया भक्ति 


भाकर जहां ले जाना होता है, अपने मुंहसे उठाकर उप्ते बहुं ते 
जाती है भौर अपना दूध पिललाकर सन्तुष्ट करती है । इसी 
भकार जौ मनुष्य किसी भी कामक सिद्धिके तिये श्रदा-विश्वास- 
पूर्वक भगवल्ृपाकौ प्रतीक्षा करते हए भगवानूपर निर्भर करते 
ह, उनके कामको भगवान्‌ स्वयं पधारकर पूरा कर देते हं। 
नरसी मेहता आदि भनेवः भक्तकि उदाहरण इसमे प्रमाण ह । 
परन्तु जहांतके एेसा सरकामभाव दै, वहातक भगवानूपर निरभेरता 
आशिकदहीहै। 


इसके वाद यह्‌ होता है कि मनृप्य कुष्ट चदा तो है, 
उसे अभावका अनुभव तो होता है; परन्तु उस अमावकौ पूति 
किर वस्तुसे होगी, इसको वह्‌ नहीं जानता । उत विश्वाव होता 
है कि जिस वस्तुसे मेरे अभावकौ पूति होमौ, उसको भगवान्‌ 
जानते है ओर इसलिये वहे उस अज्ञात वस्तुक लिये भगवानूपर 
निर्भर करता है1 जसे छोटा भिगरु विस्तरपर पड़ा रोताहै, 
उसे कोई कष्ट है-जाडालगष्हाहै, मच्छरकाटरहैरहुःया 
ओर कौरई पीड़ाहै। वहु यह्‌ नही जानता कि कित वस्तुकी 
प्राप्ति होनेपर मेया सद्धुट दुर होगा-वह्‌ केवलं मको जानता 
है यौर रोकर माकौ बुलाता है । मां अकर स्वयं पता लगाती 
है क्रि यच्चाक्यौ रोरहा दै मौर पतता लमाकर स्वयं उसके 
कृष्ट निवारणका उपाय करती है । इसी प्रकार इस अवस्यामे 
भक्त अपने तिये उपयोगी अज्ञात फलके तिये भगवानूपर निर्भर 
करता है मौर उन्ही कृपासे कल्याणकारो फलकी प्राप्त करके 
सन्तुष्ट होता है । इसमें फलरूप वस्तुका निणेय भगवानू करते 


० च० भा०४.-४- 


चस निर्मा भक्ति 


भार स्वयं भगवान्‌ अपने उपरले तेते है। संसारं हभ देखते 
है कि अल्पक ओर भत्पशक्तिवाने हनेपर भी निनपर हमारा 
विश्वा होता है, वे व्॑य-डाक्टर जव हमारे इलाज्छ भारने 
८ कते है, तव हम निश्चिन्त होकर उपर निर्भर करने लमते है] 
अपना जीवन उदं सौपदेते दै, विश्वासपर्वक उनकी दी हुई 
श्वा लेते दहै-चाहे वह्‌ जहर ही क्यो न हो-मौर उनके आन्न 
मुसार पथ्य भी करते है । हमारी असमर्थतामे कोई भ्रष्ठ पुरूष 
; जिनकी शक्ति मौर हितेयितापर हमारा विश्वास होता है, 
{ हमारे जीवन-तिर्वाहुका भार ते लेते है, तथे हुम निश्चिन्त होकर 
¡ उनपर भपनेको छोड देते है 1 केवटफे चिश्वासपर नौकां चैठ 
¡ जाते है, चलानेवत्तिपर निर्भर कर्के मोटर ओर हुवार्नहाजपें 
¦ चैठ जाते है ओर मनमे कोई चिन्ता नही करते । तव स्वय अभने 
` मुहे हमारे सुहृद्‌ होनेको घोपणा करनेवाले सर्वमर्यं स्वेशक्ति- 
भान्‌ सर्वत सर्वंलोकमटेशर भगवानूपर निर्भर करनेमें तो हमारा 
¦ फस्पाण-दी-कल्याण ह । वे हमारे परम सुहद्‌ दै, श्सभिये कमी 
¦ अकल्याण नहीं कर्‌ सकते, सर्वजे है, इसलिये हमारा कल्याण 
कश्च वातमे है, इसको अच्छी तरह जनते है, वे कमी भ्रुल 
मही कर सकते । भौर र्वेशक्तिमान्‌ है, इसलिये हमारा कल्याण 
अनायास ही कर सकतेर्है। भौर वे यहातक जिम्मा तेनेको 
सैयार है कि तुम्हारे लिमे जौ अवश्यक अप्राप्त वस्तु है, उकौ 
प्राप्ति भं करा दुगा गौर जो आवश्यक वस्तु प्राप्त है, उक्तको 
रक्षा म कषा । इततेयर भी ह्म यदि उनपर निर्मर करके 
उनके चिन्तनप्ररायण नहीं हते, तो फिर हमारे समान मन्दव्रुदि 


अर मन्दभाग्य ओौर कौन होगा 1 


४१ निर्भरा भक्ति 


सौर ने अनन्यचित्तसे चिन्तनं ही करता है ! वातं तो यथार्थे 
यहद कि देसे निर्भर ओर भनन्य भक्ते मनम भरगवानूके 
सिवा गौर कुष्ठ होता ही नही; वह भगवानूपर निर्भर रहकर 
भगवानूका चिन्तन करनेकैः लिये हौ भगवानूपर निर्भर करके 
भगवानूका चिन्तन करता है । उसके मनम लौफिककी तो वात 
ही क्या, पारमिक "योगसेम' कौ चिन्ताके लि भी गुञ्जा 
नहीं होती । वह्‌ इस वतको भी नही जानता किः भुङञे किस 
सधिनेपयसे चतन नाहिये, ओर म कव अपने नक्ष्यकी प्राप्त 
कया 1' उसके लिये कौन-सा साधन उत्तम दै, किस वाते 
उसका कल्याण है--इस वातको भगवान्‌ ही सोचते हैँ । उसे 
कत्याणका स्वयं अपने (भगवानुकरे) मनसे निश्चित किया हुमा 
साधन भगवान्‌ ही उषसे करवाते है, भगवान्‌ दी उसके द्वारा 
प्राप्त साधन-पम्पत्तिकी रक्षा करते ह जीर भगवान्‌ ही रके 
साधनक लदयकी स्ययं वहन करके उसके समीप पृहुचा देते ह 1 
साधने भौर सिद्धि दोनोका भार भगवान्‌ अपने ऊपरलि तेते 
ह । इसीसे एषा कहा जाता ह कि भगवानृपर निर्भर करनेबलि 
भक्त जिस प्रकार अनायास अतिशीघ्र भगवानूको प्राप्त करता 
है, उस प्रकार दूसरा कोई भौ प्राप्त नही कर सकता । इसमे 
एक विशेषता भौर है-वह यह्‌ कि एसा निर्मर मक्त सच्विदा- 
नन्दन, निष्कल, निष्क्रिय, निचिकार, निरञ्जन, निर्गुण, 
ˆ सनात्तन, अव्यक्त थौर सवेव्यापी, सवधिर, सर्वाधिय, सर्वर, 
¦ सव॑गृणसम्पन्न, सर्व्र्यशासौ भगवान्‌को अपने परम प्रेमास्पद 
¡ नित्य जीवन-सहूचर मौर परम॒ अबत्मीय सृहद्के पमे प्राप्त 
करता ह । परन्तु इस प्रकार निर करनेसे भगवेतु-्राप्ति शीघ् 


निर्भरा भक्ति 


भांति निहलेप) करके आश्ा-ममताको छोड़कर मौर सन्तापमे मुक्त 
होकर युद्ध करो 1' "न्यास" का मर्थं है निततेप यानौ डान देना 1 
को वस्तु-कोई काम, क्रिसी दरखरी वस्तुपर या किमी दरषरे 
पुरुपपर छोड़ देनेका नाम न्यास है 1 न्यास निषेका ही पयि 
है । 'निक्षेपापरपययो न्यास. 1' न्यासके साय “सं उपसर्गे तमानेसे 
उसका अभे होता है-“भनीरभाति छोड देना ।' भगवान्‌ कहते 
हिः वुमन युद्धे विजयी होनेकी आणा करो, न राज्यम, न 
युद्धस्यनमें उपत्यित वन्धु-बान्धवोमे भौर न अपने शरीरम ही 
ममता रक्खो, गौर नं वन्धुवध भौर पराजयरूप प्रतिकूल फन 
आदिक कारण मनस्ताप्रको प्राप्त हौओ । असक्ति होगी नतो 
ब्रिजयकी भाला रहैगौ, अदंभाव होगा तो उमके फलस्वष्टष ममता 
हौगी ओर देप होगा तो मनस्ताप होगा । तुम अहद्भार ओर 
रागदेपसे स्वया मृक्त होकर-यह्‌ समक्षकर किर्मकुछठभी 
महीं करता, मे तौ मगवानुके शरण हुं, वे यन्त्री भगवान्‌ दी 
मु्ससे यन्त्रवत्‌ जो कुठ कराना चाहते है, वहौ क्रियां जति है, 
दस प्रकार मुञ्मे सव कर्मोका भलीभांति त्याग करके गृद्ध करो 
तुम्हारे सन्दर न अक्ता रहे ओर न अन्ञातके कार्यरूप अहेद्कार, 
राम, द्वेष, ममता, आशा ओर सन्ताप आदि दही रहे । तुमे वस, 
मेरे हायकी कटयपुतली वनकर मेरे इणारेपर यं जौ कराॐ, रो 
करते रहो !* यह न्या्तयोग' टी अगे चलकर निर्भरा भक्ति 
हो जाता है। इसमे भक्तका समस्त भार उसके भगवानृषर रहता 
है; परन्तु मक्त भी इतना परतन्त हौ जाता ह कि वहं कमणा 
कमेफलकी तो बात ही क्या, अपने भस्तित्वत्तकके तियं भी 
भयवानूपर ही निर्भर करता है । जैसे दिनका अस्तित्व सूर्यपर, 
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करति ह, वह उसीको करता है; चाहे वह्‌ कर्मका ग्रहण हौ या 
त्याग, क्रूर कमं हौ या सौम्य कमे, चृजनटहो या संहार! जव 
भगवाम्‌ खव कमं करति है, तव वहु खूव करता है, जव योदया 
कराते है, तव थोडा करता है भौर जव बिल्कुल नहीं करतत, 
तवे विल्करुल नही करता । उसेनतो करनेसे मतलव है मौर 
ने नहीं करनेसे ही । वह्‌ दोनों दही अवस्यामे अमनी स्थितिं 
अविचल स्पिति रहता टै 1 
यहां यह प्रश्न होता है किए भक्तका सासारिक मोग 
कषेम कंसे चलता ह । इसका सीधा उत्तर यही ह कि भगवान्‌ 
चलाते £ । वैसे ही चलता दै । इसमे कोई घास नियमनहीहै 
कि देसा भक्त लौकिक दुष्टिसे वर्णाधरमानुसार धन, जन, मान, 
यश आदिसे सम्पच्च हो, या इनसे सर्वया हीन हो। दोनौंही 
तरह उदाहरण भिलते ह । इतनी वात॒ अवष्य है किं उसका 
सारा भार भगवानूपर चला जनेसे न तो उससे कोर निपिद्ध 
कमं हो सक्ता ह मौर न उसे कोई अकल्याणकारी भोग्य-पदार्यं 
ही उस्तुतः मिल सकता दै । जिसका योगक्षेम" भगवान्‌ स्वयं 
देखते हों, उश्षके लिये एसी कोई स्विति तो हो ही नही सफती 
कि जिसमे उसके सिये परिणाममे किसौ अमद्धलकी जराभी 
सम्भावना हो । हँ, ` रहुध्यको न समञनेवाते चीन मूर्खतावश 
मद्धलमें अमञ्जलतकौ कल्पना कर सकते ह । वच्चा सोप पकड्ने 
दौडता है, जलती आगमं हथ डालना चाहता ह, मां लपककर 
उसे रोक देती है, नहीं मानता तो स्नेहवश उपे डांटभी देती 
है; वच्चैको ममचाहो वस्तु न मिचनेसे दुःख होता है, वह्‌ समक्ष 
कता है किः मेरा वड़ा अमद्धल हौ गया, मुस मनघाही चीज 
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कराते है, वह उसौको करता है; चाहे वह कर्मक ग्रहुणहो या 
त्याग. क्रूर कर्महौया सौम्य कर्म, सृजनदहो यासंहार। जव 
भगवान्‌ खूव कमे कराते है, तव वह्‌ खूव करता है, जव यौद 
करति है, तव थोडा करता है ओर जव बिल्कुल नहीं कराते, 
तव विल्कुल नही करता । उसेन तो करनेसे मतलव है मीर 
ननदी करनैके ही । चद्‌ दौनों ही अवस्यामे यपनी स्थितिभे 
अविचल स्थित रहना है । 
यहां यह्‌ प्रन होता है कि रेते भक्तका सासारिक योग- 
कषेम कंसे चलता है । इसका सीधा उत्तर यही दै कि भगवान्‌ 
चलति है । वैसे ही चलता है। इसमे कोई घास नियमनहींहै 
किंरेसरा भक्त लौकिकं दृष्टिसे वर्णाश्रमानरुसार घन, जन, मान, 
यण भादिते सम्पर्न हो, या इनसे स्वेयाहीन हो} दोर्नोँही 
तस्हुफे उदाहरण भिलते ह । इतनी वात अवश्य है फि उसका 
सारा भार भगवानूपर चला अनेसेन तो उससे कोर्निपिद्ध 
कर्महो सकता मौरन उसे कोई अकल्याणकारी भोग्य-परदार्थ 
ही वस्तुतः मिल सकता दै । जिसका 'यौगक्षेम' भगवान्‌ स्वयं 
देखते हौ, उसके तिये ठेसी कों स्विति तौहौ टी नही सकती 
कि जिसर्मे उसके लिये परिणामे किती अमङ्खलकौ जराभौ 
सम्भावना हो! ह, रहस्यको न समसनेवाले नोव मूर्वतवेश 
मद्धलमेः अमद्धलकी कल्पना कर सकते ह । वच्चा सापि पकडने 
दौडता दै, जलती आगमे हाय डालना चाहता है, मां लपक्कर 
उते रोक देती है, नहीं मानता तौ स्नेहवश उ गट भो देती 
है; वच्चैकौ मनचाहौ वस्तु न मिलने दुःख होता दै, वह॒ समञ्च 
कत्ता है कि मेरा वड़ा जमद्धल हो मया, मुदे मनचाही चीज 
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चिन्तन ! भक्त वृत्रासुरके इन शब्दके अनुसार भगवानूसे सदा 
परायना कौन्ि- 
अहं हरे तव॒ पादकमूल- 
दासानुदासो भवितास्मि मूयः\ 

मनः स्मरेतासुपते्गुणांस्ते 
णीत वार्कम करोतु कायः ॥ 

न नाक्रपृष्ठन च पारमेष्ठ्यं 
न सावंमौमं न॒ रसाधिपत्यम्‌ 1 

न॒ योगसिदधीरपुनर्भवं वा 
समञ्जस त्वा विरहय्य फाडकने ॥ 

अजातपक्षा इव मातर पगाः 
स्तन्य यया वत्सतराः क्षुधार्ताः 1 

प्रि प्रियेव व्युपितं विपण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ 

"हे भगवन्‌ । तुम्हारे चरण ही जिनका मुख्य आध्यै, 
भँ पूनः बुम्दारे उन दसोङराभी दासन वनना बाहताहँ। मेय 
मन सदा तुम प्राणाधारके गुणका स्मरण करे, मरी वाणी तुम्हारा 
नामगरुणकीर्तेन करे ओर शरीर सदा तुम्हारी मेवाष्पी कर्मे 
लगा रहै । तुम प्रियतमको छोड़कर मुक्षको स्वगं, ब्रहयाका पद, 
सार्वभौम साम्राज्य, पतालका राज्य, योगको दुलभ स्िद्धियां 
अओौर कौवल्य-मोक्ष भी नही चाहिये । टे कमलनयन ! जिनक्गे 
पांछ नही उगे है, एसे पक्षियोके वच्चे जैसी अम्य उत्मुकतासे 
माकी वाट देखा करते है, भूरे वठडे जने वनमे गयी हुई गायक 
स्तनपान करनेके ज्तिये छटपटति ह ओर परदेश ग्ये हृए 
स्वामीकौी त्रियतमा पत्नी जैसे पतिको अंघरोमे देखनेके लिये 
व्याकुल, रही है, वैसेही मै भी तुमफो देखनेके लिवे व्याकुल हौ 
स्टाहः 
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दो विभाग कयि गये-एक वणेधमं मौर दूसरा आधरमघर्म । वणं 
धमे समाज-जीवनका मुन्दर सद्खठन करके उसकी भलीभांति 
रक्षा करता है ओर आश्रमधर्मं व्यक्तिगत जीवनको धरमके पवित्र 
भादर्शेपर प्रतिष्ठित करके उसकी सुव्यवस्या करता दै भौर 
उसको सामाजिक सद्धठनमें एवं पारिवारिक सुव्यवस्यामे 
सहायक वनाकर अर्यात्‌ लौकिक अभ्युदये स्वाभाविक ही 
यग्रसर करता हुभा क्रमशः चरमं लस्य निःश्रेयस प्रब्रह्मकी 
भोर ले जति है। इन दोनों धर्मोकरा परस्पर अद्धाङ्खिभावसे 
धनिष्ठ सम्बन्ध हौनेके कारण ही इनका एकनाम चवर्णाध्रमधर्म! 
दै । हिन्दुधमेका तत्व 'सम्लनेके लिये वर्णाध्रमधर्मका तत्त्व 
समना आवण्यक है । वास्तवमें यह्‌ वर्णाधमधघमं ही हिन्दूधर्मं 
दै । हिन्दरका व्यक्तिगत व्यवहार, उसकी समाजनीति, उसकी 
सर्थनीति, उसकी राजतीति, उसकी परमार्थेनीति-सभी इसी 
वर्ण्रमधरममेपर प्रतिष्ठित ह । सच पुष्टा जाय तो शताच्दियोमे 
लगातार आक्रमण-पर-भाक्रमण सहकर भी आज जौ हिन्दूजाति 
मी वित है, इसका प्रधान कारण यहु वर्गणाश्रमका सुदृढ दुगे ही है। 
इस वातको याद रखना चाहिये किं इस वर्णध्रमधर्मकी रक्षा ही 
दिनदुधर्मकी रक्षा है, ओर व्णिमधरमका विनाश ही हिन्दुधर्मका 
विनाश है। 

अँगरेजीके "रिलिजन' (९०81०) शब्दते हमारे हस व्यापक 
धर्म॑का बोघ नहीं होता 1 "दिलिजन' का अयं सामाजिक भौर 
व्यक्तिगत कुछ खास-खास्न विश्वासो जीर उपासनापद्धतियोतक 
ही सीमित दै । परन्तु वर्णंघमे तो व्यष्टि मौर समष्टिर्पमे 
समस्त मनुप्यजीवनके प्रत्येक क्षणको ओर उसकी प्रत्येक चेष्टाको 
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कस्याणके साथ भुघकर उत्तरोत्तर अभ्युदय ओौर निःश्रेयस 
भगवस्राम्तिकी ओर ले जाता ह! 'रिलिजनः इस व्यापक 
वर्णाश्रमरूप महान्‌ शरीरका एक अङ्कमा हं । 
वर्णाश्रम 

आश्चमधर्मका मूल वणधर्म है, ओर यह्‌ वणेधमे भगवान्‌के 
दारा रचित है । स्वयं भगवानूने कटा है- 

चातुवण्यः मया सृष्टं गुणकमंविभागशः। 

"गृण ओर कसेकि विभागसे चारो वणं (ब्राह्मण, क्षिय, 
वैश्य ओर शूद्र) मेरे दीद्वारया रचे हुए दहै 1 भारतके दिव्य- 
दृष्टिप्राप्त विकालज्ञ महषियोने इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त 
,.. करिया अओौर इसी सत्यपरः समाजक्रा निर्माण करके उसे सुव्यव- 
स्थित, णान्ति-णीलमय, सुखी, कमेप्रवण, स्वा्थद्ण्टिषुन्य ओर 
सुरक्षित वला दिया । सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये मनुष्योके 
चार विभागकी सभी देणो ओर सभी कालोमे आवश्यकता हू 
है, भौर सभीमें चार विभाग रहै भौर रहते भी हैं; परन्तु इस 
तऋटपिपोके देणमें वे जिस ॒सुव्यवस्थितरूपसे रहे, वैसे कहीं नहीं 
रहे । 

अव इन चार विभागोकी उपयोगितापर थोड़ा विचार 
कोजिये । समाजमे धर्मकी स्थापना मौर रक्षाके लिये ओर समाज- 
जीवनको सुखी वनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन- 
पद्धतिभें कोड वाधा उपस्थित हो, वहाँ प्रयत्नके द्वारा उस वाधाको 
दूर करनेके लिये, करमप्रवाह्के भंवरको भिटानेके लिये, उल- 
कलनौको सुलक्लनेके लिये मौर धमेसद्कुट उपस्थित हौनैपर 
समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत ओर निर्मल सस्तिष्ककी 
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आवश्यकता है । धर्मकौ ओर धममे स्थित समाजकी भौतिमः 
अक्रमणोति रक्षा करनेके लिये वाहुवसकी आवश्यकता द 1 
मस्तिष्क ओर वाहुका यथायोग्य रीतिसे पोपण करके तिथे 
घनकी ओर अन्नकौ आवश्यकता है । ओर उपयुक्त कमकरो पया- 
योग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकौ आवश्यकता टै । 

इसीलिये मनुष्य-समाज-जीवनका मस्तिष्क श्रयण" है, 
वाह क्षत्रिय है, ऊरुवैशष्यहै ओर चरणशूद्रहै।ये चारो एक- 
ही समाज-शरीरके चार अत्यावप्यक अद्ध दहै ओर एक दूसरी 
सहायतापर सुरक्षित ओर जीवितं हैँ । घृणा या अपमानकी तो 
वति ही क्या है, इनभेने किसीकी तनिक भी अवहैतना नही 
की जा सक्तौ । न इनमें नीच-डंचकी हो कल्पना करमो 
चाहिये । अपने-अपने स्थान ओर कारयेके अनुसारनायो हौ वड़े 
द । ब्राह्मण ज्ञानवलमे, क्षत्रिय वाहुवलसे, वैप्य धनयतते भौर 
शूद्र जनवलसे वडा दै-ओर चारोकी हौ पूणं उपयोगिता है । 
इनकी उत्पत्ति भौ एवः ही भगवानूक शरीरे हुई है } ब्राहाणमो 
उत्पत्ति भगवानूके श्रीमूखसे, क्षत्ियकौ बाहे, वेश्यफी अफ 
मौर शद्रकौ चरणोते रई दै- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः एतः} 

ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां गुद्रोऽनायत ॥ 

परन्तु नका यह्‌ यपना-अपना वल न तो स्वरार्थनिद्धि 
विपेहैमौरन किसी दुमरेको दवाकर स्वयं डया नने निषे 
री दै1 समाज-नरीरङे वश्य अद्धकि रूपमे एका योग्या. 
नु्ार कर्मविभागदै । ओर यहद केव धर्मः चालनेग्वन् 
विये ही 1 जच-नीनका भावन दकं ययायौग्य क 
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करता ह! न णास्नपर उसका कोई अधिकारदहै भौर न उसे 
याव्रष्यकता ही है; क्योगि बराह्मण ओर क्षन्निय उसके वाणिज्यमे 
कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वाथेवश् उक्षका धन कभी 
नहीं लेते, वरं उसकी रक्षा करते दँ भौर अपने ज्नानतल आओौर 
वाहुवलसे एेसी सुव्यवस्या करते द लि जिससे वह्‌ अपना व्यापार 
सुचारुरूपसे निर्विघ्न चला सकता है । इसके उसके मने कोई 
असन्तोप नदीं है भौर वेहू प्रस्तके साय ब्राह्मण भौर क्षवियक) 
प्राधान्य मानकर चलता दै ओर मानना आवश्यक भी समदत 
; क्योकि इसीमे उसका हितं है । बह खुशी राजाको कर देता 
वराहमणकी सेढ करता है मौर विधिवत्‌ जआदरपुवैकं शूद्रको 
भरपूर अन्न-वस्लादि देताहै! 


शूद्र 

अव रहा गूद्र । शुद्र स्वाभाविक ही जनक्तंख्याने अधिक दै, 
शुतरमे प्नारीरिक शक्ति प्रबल है, परन्तु मानसिक शक्ति कु कम 
है! अतएव शारीरिक श्रम ही उक्के हिस्मेमे र्खा.गया है । 
ओर समाजे लिये शारीरिक शक्तिकी वड़ी आवश्यकता भी 
दै । परर्तु उसकी शारीरिक शक्तिका सूल्य किसीते कम वहीं है । 
शूद्रके जनवचके ऊपर ही तीनों वर्गोकी प्रतिष्ठा यही जाघार 
दै! पैरके वलपर ही शरीर चलता है ! अतएव शूद्रको तीनों 
वरण अपना प्रिय अङ्क मानते हँ । उसके श्रमके वदलेमे वैश्य 
प्रचुर धन देता दै, क्षत्रिय उत्तके घन-जनकी रक्षा करता है.खीर 
राह्मण उसको धरममका--भगवत्प्राप्तिका मागे दिखातारहै; न तौ 
स्वाथेसिद्धिके लिये कोई वणं शूद्री वृत्ति हुरण करता है, 


१५ वर्णाधमधमं यौर ब्राह्मण 
[र 


स्वा्थवश उसे कम वेतन देता है भौर न उसे अपनेसे नीचा मान 
कर किसी प्रकारका दुव्यैवहार ही करता है । सव अपनी 
उष्रतिके साथ उसकी उन्नति करनै है भीर उमको उन्नतिमें अपनी 
उश्नति भौर अवनतिमे अपनी अवनति समद्षते द । एसी अव्या 
भे पनवलयुक्त पुद्र सन्तुष्ट स्दृता द । 


परस्पर सहयोग 

, च्रारोमे कोई किसीसे ठ्मा नती जाना, बोई करिसीसे गप~ 
मानित मष होता । एवा ही घरके चार भाइयोक्रौ तरह एक हौ 
घरकी सम्मिलित उन्नतिके नये चारों भाई गपने-अपने पृथक्‌- 
पृयक्‌ आवश्यक कर्तव्यपालममे नगे रल्मै है। योनारो वणं 
परस्पर-ग्राहमण धरमस्थापनवे द्वारा, क्षत्रिय बाहुवलके द्वारा, 
चैश्य धनवःाके द्वारा ओर ुद्र णारीरिकः भमयनके हारा एक 
दूर्कौ मेवा करते हृएु समाजो पक्ति वटति ह । नं तौ सव 
एवमा कर्म करना चाने है ओर न अलग-अलग कमं करनेमें 
फोई ऊॐँव-नीन भाव ही मनमे ताने ई । इएमीने उनका शक्ति- 
सामल्जस्य (82131106 ०{ ०८) रहता दै ओर ध्म उत्तरोत्तर 
वलवान्‌ ओर पृष्ट होत्ता है । यदद वर्णधर्मङा स्वष्पे । 


. जन्म योर क्मसे वणं 
एत प्रर गुण जर क्के विभागमे हौ वणेविभाय वनता, 
। परन्तु मका अथु यह नदी कि मनमाने कर्मे वणं वदल 
जाता ह 1 वर्णका भूल जन्म है ओर परमं उसके स्वस्पकोौ रक्षे 
भधान कारण है । इस प्रकार जन्म भौर कमं दोनो हौ वणम 


1 


॥ 
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घावश्यक हँ । केवल केसे वणेको माननेवाले वस्तुतः वणेको 
मालते ही नहीं । वण यदि कं्मपर ही माना जाव, तवतो एक 
दिनमे एक ` ही मनुष्यको न मालूम कितनी वार वणे वदलना 
पड़ेगा । फिर तो समाजमे कोई श्बृद्धला या नियम ही नहीं 
रहेगा 1 सवेथा अव्यवस्था फंल जायगी 1 परन्तु भारतीय वणे- 
धरमेमे एेसी वात नहीं है 1 यदि केवल कर्मसे वणे माना जाता 
तो महाभारत-युद्धके समय ब्राह्मणोचित कमं करनेको तैयार 
हए अर्जुनको क्ष्नियधमेका उपदेश गीतामे भगवान्‌ नहीं करते । 
मनुष्यके पुवेकृत शुभाशुभ कमेकि अनुसार ही उसका विभिन्न 
ष्णम जन्म हृ करता है । 
स्वधमं 

जिसका जिस व्णभे जन्म होता है, उसको उसी वर्णके 
निदिष्ट कर्मोकरा माचरण करना चाहिये; क्योकि वही उसका 
स्वधमे" है । जौर स्वधर्मका पालन -करते-करते ` मर जाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक वतलाया :है--“स्वघमे निधनं 
श्रेयः ।' साय ही परघर्मको “भयावहः भी चतलाया है 1 यह्‌ 
ठीकही है" क्योकि सव वणोकि स्वघर्मपालनसे -ही सामाजिक 
शक्ति-साभञ्जस्य रहता है गौर तभी समाज-धर्मकी रक्षा ओर 
उच्चति होती है 1 स्वघमेका त्याग गौर परघधमका गहण व्यक्ति 
घौर समाज दोनोके लिये ही हानिकर हैः! सेदकी वातै कि 
घाजकल वचणघर्मके प्रति हमलोगोकी आस्था कम हले रही दहै 
मौर हमलोग मनमाना जाचरण करतेमे जरा नी नहीं हिचक्ते 1 
इसका कुसा परिणाम भी हायो-दाय परतक्च हो रहा है ! ` इस ` 


१७ वणभ्रिमधर्म भौर ब्राह्म. 


बुरा्ईदमे कचनेकै लिये हुम वणेधरमके पालनकी अत्यन्त जावश्य> 
कता है। 
प्राह्यणका मह्य 

वणंधर्ममे शीपं-स्यानीय है ब्राह्मण । दुःखका विषय दै 
कि साज प्राह्मणके विनाशक लिये भी चारों योर्‌ परोक्ष भौर 
यपरोक्षरूपसे चेष्टा हौ रही है 1 लास्तरोने ब्राह्मणकी बड़ी 
ही महिमा गायी"है 1 णास्व कट्ते हैँ कि म्राह्यणकी उत्पत्ति 
विराद्‌ पुरुषके या भगवान्‌ श्रीटृष्णके मुखते हुई है! मनु 
महाराजका कट्ना है- 

उत्तमाद्चो्धवाज्ज्यैष्ठ्याद ब्रह्मणश्च व धारणात्‌ । 

सर्वस्यवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राहमणः प्रभुः ॥ 

सं हि स्वयंभूः स्वादात्यात्तपस्तप्त्वाऽऽदितोऽसृजत्‌ 1 

हव्यकव्यानिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ 

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः 

व्यानि चैव पितरः कि भूतमधिक ततः॥ 

भूतानां प्राणिनः धेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीषिनः 

बुद्धिमत्घु नराः धेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 

म्राहमणेषु च विद्वांसो विद्त्सु कृतबुद्धयः! 

छतयुद्िएु कर्तारः क्तृंपु ब्रह्मवेदिनः \॥ 

उत्पत्तिरेव विप्रस्य  मूतिरधमंस्य शारवतौ । 

सा षि घरममर्थिमुत्प्नो प्रहमभरयाय कत्पते। 

प्राहमणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते 1 

ईश्वरः सवभूतानां] धर्मकोशस्य गुप्तये ।1 

सवस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्‌ रिच्विज्जगतीगतन्‌ 1 

थैपट्येनानिजनेनेदे सवं वै ब्राह्नपोरहवि # 

(मनुननरति १। =-१०१] 
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परमात्माके सव अङ्खोमे उत्तम अङ्क मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न 
हुमा है, सवसे पहले जन्मा ह, वेदको धारण करता है । इसलिये 
घमका अनुशासन करनेभे ब्राह्मण दही सारी सृष्टिका प्रभुहै। 
देवतायोको हव्य ओौर पितरोको कव्यन्ती प्राप्ति होगी गौरं 
उससे सम्पू जगत्कौ रक्षा होगी, इस उदैश्वसे स्वयमभ्भर ब्रह्माने 
तप करके सयसे पहले अपने मुखसे ब्राह्मणकी सृष्टि की । 
जिनके मुखस देवता सदा हव्य (ह्वनीय सामग्री ) तथा पितर 
फव्य (श्राद्धाव्मिं दिये हुए अन्नादि) ग्रहण करते है-खाते है, 
उन ब्राह्यणोसे वदकर श्रेष्ठ, भला ओर कौन हौ सकता है ? 
सुष्ट पदा्ोमिं स्थावरोकी अपेक्षा प्राणधारी श्रेष्ठ ह, प्राणियोमिं 
बुदधपूवेक जीवन चलानेव ले श्रे्ठ है, वुद्धिजीवियोमें मनुष्य श्रेष्ठ 
है भौर मनुष्योमे ब्राह्यण सवस ध्ेष्ठ हैँ । ब्राह्मणो विदान्‌, 
विहानोमे शालनानुसार कर्योको जाननेवाले ओर जाननेवालोमे 
फरनेवले श्रेष्ठ हँ । इनसे धी वे्रे्ठ हु, जो ब्रहमको जानते है| 
प्राह्यणके शरीरकी उत्पत्ति ही धर्म॑की सनातन मूतिमान्‌ अवस्था 
द । वह्‌ धर्मके आचरण भौर मोक्षकी प्राप्तिके लिये ह उत्पन्न 
होता है । व्राह्मण धर्मके जानकी रक्षाके लिये जन्मसे ही 
पृथवे सवके ऊपर स्वामी होकर उत्य्च होता दहै यौर सवं 
भराणि्योका प्रभु माना जत्ता है । तीनों लोकोमे जोकुभी 
सम्पत्ति है, वह सव ब्राह्मणकी दै । परमात्माके युखसे जन्म 
पुण करने तथा सवसे श्रेष्ठ होनेके कारण ब्राह्मण ही सक 
श्दा्ोकतो ब्रह्न करने योग्य है 1 

भीष्मपित्तामह्‌ धर्मराज गुधिण्ठिरसे कहते है 


द व्णधथिमघर्मं भौर ब्राह्मण 
-वणाश्चमधम्‌ अर्‌ ब्राह्मण 


पितृणां देवतानां च मनुप्योरगरक्षसाम्‌ । 
पुराप्येते महुधागा ब्राह्मणा वै जनाधिप ॥ 
(महा० मनु° ३३! १५) 
है राजन्‌ 1 महाभाग ब्राह्मण पूर्वकालमे ही पितरोवे, 
दबतामोके, भनूप्योके, स्पोफि ओर राक्षसोके पूज्य ई । 
परिवादं च ये द्टयुर्वाहिमणानामचेतसः + 
सत्यं प्रवीमि ते राजन्‌ दिनस्येषुनं सशयः ॥ 
(मदा० अन्‌० ३२। १६) 
हि राजन्‌ ! जो मूख मनुप्य ब्राह्मणोकी निन्दा करतेरै, म 
त्य फह्ता हं मिः वेनष्टहौ जनिदै, इममे कुष्ठ भी सन्दे 
हीं है। 
भयान्‌ परानयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ॥ 
(म० अ०३३। २३) 
ह महाविजयी ! ब्राह्मणोत्ते हार जाना अच्छ है, परन्तु 
नको हराना अच्छा नही है) 
परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कयच्बन । 
आप्तीताधोमुखस्तुप्णों समुत्थाय व्रजेच्च दा ॥ 
नस जातो तनिष्यटरा पृथिव्यामिह कश्चन । 
यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जोवितमुरसहेत्‌ ॥1 
(म० ० ३३1 २५-२६)} 


प्राद्मणोकौ निन्दा कमी नही नुननी चालये । यदि बही 
7दणनिन्दा टोती टो तौ वहातो नीचा सिर करैः चुप- 
पप वैडा रदे अयवा वहसि उटकर चला जाय । इम पृथ्वीपर 
ता पो भो मनुप्य नही जन्मा है जीर न जन्मेमाही, जौ 
ह विरोध फर सुखे ऊीवन धितानिका उत्साह कर 
। 


-६१. वरण्रिमधम भौर ग्राह्य 
-- वन्‌ भर्व, 


प्रटमणप्रतिषुनायमायुः कीतिरयभो वसम्‌ । 
लोके सोकेन्धराश्चव सरवे ब्राहुमणपुलफाः ॥ 
निवे चापवर्गे च यशः स्ोरोगश्न्तियु १ 
देबतापितृपूनासु संतोप्यर्वंव मौ द्वियाः ४ 
(महा० अनु १५६ } ६.१०} 
प्ाह्मणोको प्रजा करोमे अयु, कीति, यर मौर वत 
दो दै। दसीमे लोक भौर लेक्रे्वर सभी ब्राह्णोकी पूजा 
कते है 1 धमे, अथे, काम--इस तिरमेको यौर मोक्षको प्राप्त 
शते, यश, लक्ष्मीकी प्राप्ति गौर रोग-शान्तिमे त्यां दैवता 
भैर पितिरोकी परजामें ब्राह्मणको सन्तुष्ट करना चाहिय } 
ब्राह्मण प्रस होक्रर जो भौ आथीर्बाद देते ई, बही पूण 
सम्यन है ! श्रीयणेदाजौ महि गगने कट्ती है-- 
आपिं क्तुमर्हुन्ति प्रसननननसा भियुम्‌ 
पूणं स्वस्त्ययनं स्यो विप्राशौर्वचन रुचम्‌ ॥ 
( ब्रह्यवैवं* शरौङ्प्य-न्मचष्ड ध्याय १३) 
है भगवन्‌ { आप प्रपन्न मनने इसे वातक (कृष्ण) छो 
श्पेषदि दीजिये । ब्राह्योका अीर्वाद निश्चय ही पुषे 
पन्धयनह्प तत्काल फल देनेवाला है । पूणं आध्यासिक गरन्य 
पे भी ब्राह्मणपूजाको तप वतवाया है। 
इन प्रकारं ब्राह्मणेकि मादातम्यते शास्त्र भरे ई, कितने 
सद्दभृत किये जाये १ परन्तु यद्‌ स्मरण रचना चाद्ये करि 
पपर मह्‌ महत्व बनावरी नदी ह । ब्राह्ठणय 
पप्र! उसका जीवनं तपस्वी जीवन ह 1 उ्तक्माज 
त्र तथा मोत नियं ध सावत 
॥ भ्ओरत्तो बराह्यण देखत दनद! 





६३. वर्णथिमधर्मं भौर भ्राह्ाण 


दन्दियौकी मासक्ति शीघ्र होती है, देते फमोमं भौर णास्तविष्द 
क्मोमिं फ़भौ न लगना चाहिये । धन होनेपरया न दूफैपर भी 
धनसञ्चयकौ चेष्टा ब्राट्यण कमो न परे ! इृच्छापूर्वेव पिसाभी 
इन्दियके विपयमे सक्त न हो; दृद्धियस्वभावमेदि रिगी 
विपये यासक्त हो ज्ये तो उनको यदागिहदानि । वैदः 
विष कु भी उपाजेन न करे ! नित्य सावधानः गाध वदत्त 
धमेका मारण करे । ब्राह्मययो याने-वजनि दिनि अथवा 
शास्तविष्ड कममि नया गद्धुटकी दणामे भी वषटुसना धन 
मिततादहो, तो नी वैसा धन परानेकी चेस्टान करे ) स्वाध्ापे 
विरोधी सभी फर्मोका न्याय कर दै । गृदस्य ब्राह्मण सपनी 
यायु, कर्मे, धन, विद्या मर्‌ कुलेः धनृकव ही वेय, वाणी शर्‌ 
बुद्धिस फाम नेता हुखा जगनूम विचरे । नित्य परट्वमदापत 
करे। (मनुन्मृनि) । ध्रनिदिन नियमानृजार नन्ध्याकदरमादि 
नित्यकमं घवण्य ही कर । यदि कोट द्राण सोयम ग्ध्य 
धन्दनादि नटी कलना नो देवता तथा शिर दम दागारी 
हदपुजा या श्राद्धादित सद्र सता व्यये । दद कतम 
चिप, तरिनातमन्ध्या यदाद । सी दरद देखा वणन ट, 
वे पूरय प्रमान नप्ता प्र 














तीत शुट्‌ एतिद । ददद 4 


ब्रह्य दिय शरव्राता शम श्य युद 1 गण 
पद्मो दारय 
यद्या श्र दन्य समदनं 


~~ ट शन 
दादाय सयदि सप्त गण ५ ५ ध 


षकृया, ठर मन्दन सीर दः दना दथा 
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६ वर्णाधरमघमं भौर ब्राह्यण- 


घ्यरैहिक भौर केवत आजभरके निर्वाहुके लिये संग्रह्‌ करनेवाला 
धरश्स्तनिक कहलाता है । इन चारों प्रकारके संग्रही ब्राह्मणों 
पहुतेकी घपेक्षा भगला उत्तरोत्तर भेष्ठ है; अन्वस्तनिक सर्व 
धेष्ठ टै । ग 

शसं वर्णनसे पता चलता है कि ब्राह्य्णोकां जीवन कितना 
तपधू्णं भौर कठोर साधनामय है । रसे क्तेणसहिष्णु ब्राह्यणोकी 
जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोड़ी है। शास्त्ौमें 
प्राह्मणोकि लिये भौर भी अनेके वैध ओर निषिद्ध कर्मोका तथा 
शाचरणोका उल्लेख दै । वस्तुतः ब्राह्यणधमम इतना कठोर 
दामित्वपूणं है कि उसके पालनरम पद-पदपर सावधानीकी 
धाव्यकता होती है । यह॒ अस्सिधारातव्रत है । एकं ओर जहां 
्ाह्यण ` सवका प्रभु ओौर नियन््रणकर्ता है, दुसरी ओर वह 
स्यामाबिक ही सवके हितमे रत है ओर इस सर्वेभूतहितकी 
ण्ासे ही अपने ही यनाये नियमोके कठोर वन्धनमें वहु इतना 
षेधाहै कि जरा-सी भरले ही अपने स्वरूपसे च्युत हौ जाता है । 
मीस उसकी इतनी महिमा है 1 

ˆ यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि धर्म ही हिन्दरूजातिका प्राण 
४, मौर उस धर्मके सञ्वालनका समस्त भार ्राह्यणके कन्घोपर 
दै मौर हमे यद्‌ मुक्तकण्ठसे स्वीकार करना चाहिये कि ब्राह्मणने 
स भारको वड़ी ही जिम्मेवारीके साथ वहन किया है । तपौ- 
भूति स्वा्ेशून्य ्राह्यणका ऋण केवल दिन्दूसमाजपर ही नही है, 
सारे संसारपर है; वर्मोकि उसे उपाजित जानते समस्त संसार 
ने ला उठाया है । वस्तुतः जगतूको चानका ध्रकाश देनेवाला 
यद त्याय जीर तपकी सूति ब्राह्मण हीह 1 


६७ वर्णाथिमधरमं थओौर ब्राह्यण 


कन्दरायोमें जा च्वि है; परन्तु गम्भीरतासे ध्यान देनेपर न्तात 
होया कि अन्य वर्णोकी अपेक्षा आज भी ब्राह्मणीं त्याग ओर 
त्प यधिकटहै। यदि हुम इस वचे-खुचे त्याग-तपङो वचचाकर्‌ं 
बदा सकेगे तो कद्ुमलम पुनः प्रा्र आ जायने ओर हम उसकी 
श्क्तिमयी ओर तेजोमयी मूलिको देकर पुनः अपनेको सुरक्षित 
पायन) ब्रादाप मरानहीषहै, मरेगाभीनहौ। वहुच्िाहै, 
द्वाद, उप्ते साधना करके प्ररपमेःलाना होगा } इत्तका उपाय 
दै. बरह्मणत्यका सम्मान, ब्रा्यणव्वको पुनः स्वरूपप्र्िष्ठिते 
कएनेका आयोजन । ब्राह्मणोकतौ साहिये कि धन, वैभव,.विनासिता 
सौर फं्नफा मोह छो इवःर अपने स्वपो सम्भासे 1 उनका 
गौरव त्ागपू्णं वादमणत्वमे दैन कि जयोदारो या.धनी व्यय्‌ 
मावियोद्या यनुकरण करके अभिक चर्दीला सौर भड्कीना 
परन्तु दुःख तया अशान्निपू्णे जीवन वननिभे } `उनवा आदरं 
त्यागदैनकिभोग। प्रभुत्व है, नकि दानन्वं । भोगी मनुष्य 
शन्दियविपयोका दाम होता है, यह सर्वैसम्मन निद्धास है1 


ब्राह्मणत्वी रक्ता कर्तव्य 


' नन्यन्य तीन दणोष्नो ठेना प्रत्न करना चाहिये कि 
जिते ब्राह्मणक ब्राह्मणत्वकौ रक्षा हो, व्राह्यणौमे ब्राह्यमणत्वके 
भति ममता उन्न हो, वे ब्राखण कटुलनिम गौरव समते भौर 
राह्मण बाते द उनकी याजीविल्य मुपपूर्ेक चल याय । यह 
कभौ भरं सोचे करि पूर्वकालक्रे ब्राह्मण पूज्य ये, आजके नही है । 
द्म पूल्ते ह पिः यदि ब्राह्मण गिरे तो क्या क्षक्निव, वस्य 
भोर शरद धमेपयप्र अग्रसर ह है? दसद धमकी भोर 


९६ दर्णाश्रम-घ्रमं ओर ब्राह्मण 


कसते ई, उतना सीधे-्ादे संस्छरतक्च पण्डितका नहीं करते 1 
जिम धने ओौर मान दीनोकौ कमौ नजर अती हो, उससे 
चिपटं रहना भला, कौन पसन्द करेगा ? (यद्यपि जाजकल 
मेगरेजीके वो० ए०, एम्‌० ए० पात्त वेकारोको संख्या भी वहुत 
जरे वदृ रहौ है 1) इसीत्ते जज शास्वज्ञ ब्रादार्णोको संख्या 
क्रमतः घट रही ह । अतएव तीनों वर्णोको चाहिये कि सच्चे 
मनने ब्राह्मणोका अओदर-सम्मान करे । उनके अभावोकी पूति 
भौर उनकी आजीविकाके तिये प्रयन्त करे । कुछ काल पूर्वत 
देवता अनुष्ठान, यज्ञादि करम, श्रीहरिकथा तया पर्वोपर दान 
तया ब्राह्यण-भोजनादिक्तौ प्रथा थी, जिससे धममे-साधनके साय- 
हीताय ब्राह्मणोकी आजीविका चलती थी । राजसभाओभं 
प्त ब्राहमर्णोका सम्मानथा। लोग हृदयसे ब्राह्म्णौको पूजते 
ये। दसस उस्र॒समय ब्राहमण वने रहनेमे उनको मुख मालूम 
ह्त्राथा। अवे क्रमशः उन प्रयाओंका हास हो रहा है 1 परन्तु 
ईषा एन उत्तम नही हीगा । देवताओोके सकाम अनुष्ठानोसे 
मारी संस्छतिकी वहे रमा होती हे, श्रद्धा वढती है गौरे 
पर्क अनुसरण होता है; अतएव सव लोगोको ब्राट्मणोके 
शेय पाठ या मन्त्रादिकं दवाय देवताओकौ यथायोग्य पृजा- 
उपसिना अवश्य करवानी चार्िये। जगह-जगह विद्वान्‌ प्राह्मणोकि 
रशरौहुखियाक व्यवस्वा करवानी चाहिये, ब्राहूमण-भोजनका 
बापोजन,करना चाये भीर्‌ सजे मनर चाहिये ओौर सच्चं मनसे ब्राह्मभधघर्मपर आर्द्‌ 
वति ग्राह्मणोका खव ही सम्मान करना चाहिये । यह्‌ याद. 


एना वाह्य कि वड़े-से-वडे खना चाहिये कि वडध-से-वड़े धनी, व्भवसायी, जज, वकील, 
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७१ वणधिमधम्‌ भौर द्राह्यण 
1 


करो । तुम क्षमा ओर्‌ त्यागकर मति हो, अपने स्वर्पको स्मरण 
कयो ओर साधना करके उसपर प्रतिष्ठित हौ जान । यह मत 
समक्ष कि तुम वकील, वैरिस्टर्‌, मैजिस्टेद ासेठनदींदोतो 
वृम्दारा दर्जा नौचारहै; तुम भिलाजौक्रोहो तो धनियोपि नीते 
हय । वुम्दारा त्याग सदाङवाह ओर ऊेचा रहेगा । अपने 
धर्मम, भपनी सस्छृतिरम ओर अपनी वृत्तिमे गौरव-वृद्धि कयो । 
सौमकरा यवश्य त्थाय करो, दुष्ट प्रतिग्रहे जष््द्‌ वचो; पर 
शुद्ध दान सा दक्षिणा ग्रहृण करने अपना अपमान कमीन 
सभम । उमेतो तुम यजमान शौर दाताके कत्याणके लिये 
प्रहु करते हो । ब्राह्यणत्वके निदर्शक भवारःव्यवेहार, वेश- 
भरा शौर कायं कनापमे अपनेको धन्य समन्ञो । जो नोग तुष्हासे 
वृत्ति नीचा समक्षे ह, वे स्वयं नीते है । वृम्डारे स्वरूपका 
उन ज्ञाने नही है) उनकी भडकीनी पोगाको, उनके खर्च 
जीवन शौर उनके राजसी-तामसी ठाटकी माया-मरीचिकामे 
मोहित मत हौ । तुम्हारे त्यागमे दी वुम्हारी महिमा है । भौतिक 
धन-रतन तुम्हारे त्यागरूपी परम धनके सामने सवया तुच्छ है, 
नेगण्य है । वह्‌ सरमय याद करी, जव वडे-वडे सश्राटोके 
रेनमणिमय मुकुट दुम्डारी चरणधूलिसे भभिपिक्त होनैमे अपना 
गौरव समक्षते ये । लोग चाहने ये तुम कु ग्रहण करके उन 
धनफो धन्य करो, सेवा स्वीकार करके उनके जीवनको सफ 
करो; परन्तु तुम उनके धनवी तथा रेवा मोर नाके = न 

षरं । यही तुम्दारी महानता यी! इसपर पुन प्तनिष्ठित र ' 
ठम सवदे पयप्रदर्तक हो, तुम जगदुगुर्‌ हो । भग्‌ म 
कहते ह~ 
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वर्णाश्रम-घमं 
चारों वर्णों फे घमं 


भगवान्‌ श्रकृष्ण भक्तवर उद्धव जीसे कहते है 
शम, दम, तप, शौच, सन्तोप, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, 
दया भौर सत्य-ये ब्राहमण-वणेके स्वभाव ह 1 तेज, वल, धय, 
शूरवीरता, सहनशीलता, उदारता, पुरुपा, स्थिरता, ब्रह्मण्यता 
(ग्रह्मण-भक्ति) ओर रेगचर्य-ये क्षदिय-वणेके स्वभाव है । 
मास्तिकता, दानशीलता, दम्महीनता, विप्रपरायणता ओौर 
समातार धन-सञ्चय करते रहना-ये वैश्य-व्णंके स्वभाव है । 
ब्राह्मण, गौ ओर देवताओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना ओौर 
उपे नो कुछ मिल जाय, उसमे संतुष्ट रह्ना-ये शुद्र-वणेके 
स्वपाव है । >» > >८ >< अहिसा, सत्य, अस्तेय, काम, क्रोध 
नीर लोभसे रहित होना ओर प्राणियोंकी प्रिय-हितिकारिणी 
चेष्टा तत्पर रहना-ये सभो वणेकि धमं है । 
ब्रह्मचारी फे धमं 
भव नारो आश्रमम पहले व्रहमचारीके धर्मं वतलाते है- 
जातकरमं आदि संस्कायोके क्रमसे उपनयन-संस्कारदरासा दमा 
जन्म पाकर द्विज-कुमार (ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैष्यव्णका 
वालक) इन्द्रियदमनपुवक गुरुगृहमे वास करता हा गुख्टारा 
युसाये जानेषर्‌ वेदका अध्ययन करे । पेमेब्रहमचारीको चाष्धिि 
कि मनकी मेवला, मृगचर्मे, दण्ड, प्रक्ष, ्रह्ममूव, कमम्ड्चू 


७५ यर्णधिग-पं 


सरम्ैण कर दे) उस ब्रहावर्चस्वी निष्पाप वाल-प्र्मनारीको 
चाहिये कि अग्नि, गुर, आत्मा ओर समस्त प्राणियोमे अभिप्र 
भावे मेरी उपासना करे। गृहस्याभममे न जानेवाला प्रह्यसारी 
स्ियोका दशनेन, स्पशं, उनसे वार्तालाप तथा हूंसी-षसवरी आदि 
कभी न करे तथा न किसी भी नर-मादा प्राणियोको विषप-रत 
हेते दूरे भी देसे 1 हे यदुकुलनन्दन ! शौच, आचमन, स्नान, 
सर्ध्योपासन, सरलता, तीर्थ॑सेवन, जम; अस्पृश्य, अभक्ष्य भौर 
अवाच्यका याग; समस्त प्राणियोमे मृज्ञे देखना तथा मन, वाणी 
बौर प्ररीर-संयम-ये धर्मं सभी आश्रमे है। इस प्रकार 
मैप्ठिक ब्रहमचर्यका पालन करनेवाला अग्निके समान तेजस्वी 
होवा है; तीव्र तपके दारा उसकौ कर्म-वासन! द्ध हो जानिके 
कारण चित्त तिर्मेन हो जानेसे वह्‌ मेरा भक्त हौ जाताहैभौर 
अन्तम मेरे परमपदको प्राप्त होता है । यदि अपने इच्छति 
गास्तरोका अध्ययन समाप्तं कर चुकनेपर गृहस्याश्रममे प्रवेश 
कएेकी इच्छा हो तो गुरुको दक्षिणा देकर उनकी अनुमतिसे 
स्नान आदि करे अर्थात्‌ समावतंन-संस्कार करके ब्रह्मचयं- 
माधमको छोड दे । श्रेष्ठ ब्रह्मचारीको चाहिये करिः ब्रहमचयै- 
भाथम्के उपरान्त गृहस्य अयवा वानप्रस्य-आश्रममें प्रवेश करे 
यथवा यदि विक्तहोतो सन्यास लेले 1 इस प्रकार एक 
आमो छोडकर न्य आश्रमका अवश्य ग्रहण करे; भेरा 
भक्ते हाकर अन्यथा आचरण कभी न करे अर्यात्‌ निराश्नम 
प्र स्वच्छन्द व्यवहारम प्रवृत्त न हो । ॥ 
1 गृहुस्यके घमं 
जा ृदृस्वायममे प्रेण करना चाहे, वह॒ अपने अनुरूप 


व्यम 
॥ ध 
पति रता करे निस प्रकार कि पूवपति रवण नयन 
पे बन हायर्यो सौर स्वये अपने आपको भौ (अपनी ठी 
द्र गोर वतविक्रमदे) विपत्तये वात्ता दै 1 एसा धम्‌- 
रपण नसति द सोके समू दोप पृक्त दाकर अन्द 
पमे सू-दुश प्रक्िमान विमानपर्‌ वकर स्वर्गलोक्रको 
पवा है बौर वहै इक साय मूख-भोग करता टै 1 
त्रित ग्रामणी मधिकं अर्यकप्ट टो, चह पातो 
पिचुक दास व्यापार बादिते उरुक पार्‌ करे सयवा 
इ्ासपपरदह क्षनिय-ृ्िका सवसम्बन करे; तेकरिन 
पिर भौ दधाम नीच-तेवा सूप शववृत्तिका नाग्रय नने1 
धति पदि दाद्धरपे क्ष्ट होतो मा तो वैयवृत्तिपा 
फुर (स्वि) भौर या ग्रा्छणवृत्ति (पदनि) मे क्लनयाप्न 
कर वु मोचःतेवाका भाश्रय कपो नने । दसो प्रत्र षापत्ति- 
प्ल वष भूदवृततिप सेवाक्ता गौर भूद्र प्रतिनोम [उच्व- 
(४ ध पपन उत्पन्न) जातके काप (धुना) 
प चटाई भादि वुननेक वृत्तिका अष्थयने । (ये षव 
४ तिये द है 1 ) जापत्तिि मुक्त दोनिषर 
पूर ीनुवृत्तिका वसम्वन कोई न करे 1 
गृहस्य पषटयक चाद्ये दि बेदाव्ययन 
ष्टा > (५ निव्धदेव 
क दिवन), बनिवैषदेव ठ्या यग्र-दानादिक दारा भर 
छ स्प देव, पि, पितर लोर चन्य पियो 
इ भत न्य मस्ते प्रापिवोशी यया- 
पक्तपूजाक्ला रहै! स्वयं 
सया धन = ९ १ स्वय पराप्त मयवा युद्वे 
समाग धने तया अपे 1 
त, न रोग दार जिनका भरप्रमोपप हता 
स्म चोन कष्ट न पुचाकस्‌ ध र छः 
४ न्याव य्चादि भ्म 


"स्वा (पितृ-यने), 


७६ वुर्णाधिम-घम्‌ 


तीष्ठरे भागकौ वनम रहकर ही विताये 1 वह्‌ वनके शुद्ध कन्द, 
मूल भौर फलोति ही शरीर निर्वाह करे, वस्त्रके स्यानपर वल्कल 
धारण करे अथवा दण, प्रण ओर गरम-चर्मादिते काम विकालचे। 
केश, रोम, नव, शमर (मूछ-दाढ़ी) भौर शरीरके मैवभ्भादिको 
वदने दे, दन्तधावन न करे, जलमें धुसकर नित्य त्रिकाल स्नान 
करे ओर पृथ्वीपर सोमे । ग्रोप्ममे पञ्चाग्नि तपे, वपमिं घुले 
मैदानमे रहकर अभ्रावकाशःव्रतका पालन करे तथा शिशिर 
ऋतु कण्ठ-पर्यन्त जलम डवा रहे-इस प्रकार घोर तपस्या 
करे) अग्निस पके हुए अघ्नादि अयवा काल पाकर स्वयं पके हुए 
(फन आदि) से निर्वाह करे । उन्हँ कूटनेकी आवश्यकता हौ तौ 
भषलीभ मथवा पट्थरते कूट ले या दतिसि ही चवा-चयाकर 
पाते। अपने उदर-पोपणके लिये कन्द-मूलादि स्वयं हौ संग्रह 
कके ते भये; देश, काल मौर वलको मलीरभांति जाकतवाला 
नि दरे लाये हए पदार्यं ग्रहृण न करे (अथति मुनि शस 
वातको जानकर कि समुक पदाथं कहि लाना चाहिये, वित्तनी 
देरतक्का खानेसे हानिकारकन होया ओर कौन-कौन पदां अपने 
अतरून है-स्वयं ही कन्द-मूल-फन आदिका सञ्वय करे, देष- 
कालादितने अनभिज्ञ अन्य जनोके लाये पदायोकि सेवनसे ग्पाधि 
आदिक कारण तपस्यामें विषघ्न होनेको भाणद्भा है} ! समथा 
युर पराप्त हृए बन्य कन्द-मूल आदिमे हौ देवताओं गौर पितरो 
मेये चरुभौर पुरोडाघ्र निकालते । वानध्रस्थ होकर वेदवित 
न --------------------------------~------~ 


` * यैन बद्गे देने तात्प यदौ है कि उवटन, तैल भादि न ताये, 


णरारण परेन तो नित्य धिकाल सनन करनेते चूदा ही रहै ! वितेय 
दघ्या धरोर मते भीनहीं। 9 


८१ वर्णाधम-घमं 


वले ओरं अ।पत्कालको छोड़कर दण्ड ओर कमण्डलुके अति- 
रक्त मौर कोई वस्तु अपने पातन रक्ते 1 पहते देवकर पैर 
ववे, वस्त्रे छानकर जल परिये, सत्यपूत वाणी बोले गौर मनतते 
ीभांति विचार्कर कोई काम्‌ करे। मौनल्प वाणोका दण्ड, 
नप्क्रियतारूप शरीरका दण्ड अौर प्राणायामरूप मनका दण्ड- 
। तीनों दण्ड जिसके पस नहीं है, वह्‌ केवल वांसका दण्डते 
नेमातेसे (चिदण्डी) संन्यासी थोडे ही हो जायगा । जाति- 
युत अथवा गोघातक आदि पतित लोगोको छोडकर चाये 
णक भिक्षा करे । अनिश्चित सात धरोसि.मागे, उनसे जो कर 
मेल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहै । वस्तीके वाहुर जलारःरदर 
करर जल छिड़ककर स्थल-गुद्धि करे ओर समयपर यदि स्मेरं 
गौर भी आ जाय तो उसको भी भाग देकर वचे हरे सम्डुणं 
प्रको चुप्रचाप खा ले (आगिके लिये वचाकर न रररे) । 
जतैन्द्रिय, अनासक्त, आत्माराम, आस्मग्रमी, आत्मकिष्ड सौर 
मदर्णी होकर अकेला ही पृथ्वीतल पर विचरे । मुनि नादे 
के निर्भेण ओर निर्जन देशमें रहे ओर मेरी भक्तिसे निर्भस.नित 
रीकर अपने अष्माका मेरे साय अभेद-पू्यक भिन्न एटे। 
माननिष्ठ होकर अपने अत्मिके बन्धन ओर मोक्षा इष पक्व 
विचार करे करि इन्धिय-चास्चत्य ही वन्धन है तथा उनका पथं 
ी मोक्ष है। इसलिये मुनिको चाहिये फि एर एियो (५५ 
एवं पांच ज्ञनिन्दरियो) को जीतकर समरत भद्र फामनानो+ 
रित्याग करके अन्तःकरणमे परमरानन्दवः। अपुषत्‌ १.९५. 
निरन्तर मेरीही भावना करता हज स्वण्छरद [चपर । तीम्‌ 
भिक लिवेहौ पुर, प्राम, गोष्ठ ओर मिषता गात्‌ (१ 


८३ वणिम धमं 


पातम अनेक प्रतिविम्वे पडते है, उसी प्रकार समी प्राणियोमें 
एक ही अत्मा है| 

कभी समयपर भिक्षा न मिनेतोदुःखन माने ओर मिल 
जायतोप्रसत्नन हौ; क्योकि दोनो ही अवस्थां देवाधीन है । 
प्राण-रक्षा आवश्यक है, इसलिये माहारमात्तके लिये चेष्टा भी 
केरे; पयोकि प्राण र्हैगे तो ततत्व-चिन्तन होगा मौर उसके दारा 
मासमस्वरूपको जान तेनेमे मोक्षी प्राप्ति होगी । विरक्त मुनि- 
को उत्रित है कि दैववशात्‌ जैसा जादार मिल जाध--वदियाया 
मामूती, उसीकोवाले; इमी प्रकार वस्त ओर विष्टीनाभी 
जै भिने, उक्षीसे काम चला ते। जाननिष्ठ परमहंस शौव, 
आचमन, स्नान तथा अन्य नियमोको भी शास्त-विधिकी प्रेरणा 
पेत करै, वल्क मुञ्च ईश्वरके समान केवन सीलपूर्वक करता 
पदै । उसके लिये पहु विकत्परूप+ प्रपञ्च नहीं रहता, वह तो 
मेरे साक्षाकास्रे नष्ट हो चूका; प्रारव्यवशच जवतक देह है, तव- 
तक उसकी प्रतीति होती है । उसके पतन होनेपर तो वह मूङ्षमे 
ही मिल जाता है । 

(अवतक शिद्ध ज्ञानीके धमं कटे, भव जिज्ञाुके कर्तव्य 
वताते ६--) निस विचारवान्‌को इन अत्यन्त दुःखमय विपय- 
वाप्नाभसे वैराग्य गरयाहै ओर मेरे भागवत-धमेसि जी 


* भगवान्‌ पतस्मतिने योगदर्शनमे विकल्पका यह लसण किया है-"शन्द- 
श्रानावुषातौ वस्तुशून्यो धिकल्प.” भर्थात्‌ जिसमें केवल शब्द-नान हौ हौ, 
५ अरथरप वस्तुक सर्वया मभाव हो, बह विकल्य है । यह संसार 
एसा कि श्रुति भौ कहती है-“वाचारम्मथमात्र" भर्थात्‌ शब्दजालस्प 
हुल बु नही है; इसने इते भो विकल्प का है! 


६ 
दमवच्चयी सार ४ + 
[व ग 


[ 


अनसिल्त है, वह किन्दीं "विरक्तं मुनिवरो गुह मानकर उन की 
जरणं चाव 1 उन गुरुदेवको नेरा ही स्प जानकर ¶ट अति 
लादरपूवैक चक्ति जौर श्रद्धानं तवतक उनकी नेवा-शुश्रूषाम 
लगा ररह चतत ।क उसक्तो व्रह्मनान न हो जाय; तथा उनकी 
की किसने निन्दा न करे । जिवन काम, कराध लोध, मोहः 
मद ऊौर मात्सवयं--इन छः गतुजोको नद! जताः जिसके इन्द्रिय- 


तपौ चोद अनि प्रच््डटो रहै, तथा जा ज्ञान गौर वेराग्यस्ष 
गूल्य है, नवापि दण्ड-कमण्डलुम पेट परालता ठ वह्‌ यतिधमका 


घातक्त ई जीर अपनी इन्द्रियोके अधिष्ठाता दैवताअका अपन 
अन्नःकरणमे त्वित मृन्ञको ठगता ह; वासनके 
वीत हृजा वह इस लोकत जौर परनोक्त दोन। ओते माय 


सवके घमं 


गान्ति जर्‌ हना वति (संन्यासी) के मूच्य घमं ह, 
तप जौर्‌ इ्र-चिन्तन वानप्रस्यके धमे है, प्राणियोक्तो रक्षा 
लौर यन्न करना भृहत्यके मुच्य धमे हं तथा गुरुसेवा ही 
व्रह्सचाराक्रा प्रस धम दे । ऋतुगामा गृ हस्यके लिये नी त्रम 
चये, तप, यौत, चन्तोष तथा भूत-दया-ये जावश्यक धमे है 
यौर मेरी उपाना करना तो मनुप्यमावक्रा परम धम हं \ ईइक्ष 


भरकर स्वघमे-पालनके दाय जो सम्पू प्राणियोमे मेरी नावना 
न्दता हज अनन्यचवच मरा नजन करता ह, कट्‌ शीघ्रा 
न भक्ति पतता है ¦ हे उद्व! सेरी अनपायिनी 


(चिन्तका कमनी हष नहीं दताः देसी) भक्तिके द्वारा वहं 





साधकसि 
न 


लाक होते है, जो जीवनभर दम्भको निभा देते है । 
अत्यन्त ही निषृष्ट जोव ई भौर वडेदीमभूखंहै। ये 
वनक्रो व्यथं ही नदी खोतते वर बहुन वडा पापका बोक्ला 
1 जाति ह । दम्भी-लोग ईश्वरे नही उरते; वे स्वेच्छाचारी 
[र दुनियाको ठगनेके लिये निरद्भुण होकर नाना प्रकारके 
ल वैपधारण करते ह । एम लोग असली ईश्वर 
जरूरत समते ही नदीं । ये नास्तिकोमे भी गये-बीते 
रको न माननेवाले ईमानदार नास्तिक नौ सम्म 
ईश्नरको स्वौकार भी कर सक्ते है. क्योकि वे सच्चे 
परन्तु दम्भी मनुप्यफे लिये समक्नेका भीर स्वीकार 
कोर परए्न टी नही रहता 1 
छसोगरएमे होते, जो विपयोफै नाथ टी भगवान्‌ 
प्रे स्थते है । वे समव धौर्‌ सूमोता मिननेपर सत्वर, 
न, पुण्य, नित्मवरम, स्वाध्याय, भजन आदि भी फरते 
{ भगवानृका महत्व वदत कम समक्षनेरे कारण इनको 
क्ति क्म नही होती, इसमे इनके द्वारा न तो भन ही 
भौर न उसमें शुद्ध निष्कानमाव आर अनन्यभाव ही 
| भव्रश्य ही ये ईश्वर ओर पापने उरते ह ओर मया- 
पत्ते यचनेकौ कणि करते ह; एमे प्यव विपया- 
¡ विपरीत करनेवाले या बु भी न करनवति मनु्योकौ 
हुत ही जच्छ 
हये तोप रते ह, जिनके मनम भगवस्ाप्तिङी दृच्छा 
‡ जरये उसे लिये साधनां नगते; परन्तु उनमें =. 
योद्धे पेते टोते ईै, जो ध्येयकीं प्रस्नितिक सा 
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चे ही चालाक दति हैः जो जीवनभर दम्भको निभादेतेहै। 
ये वस्तुतः अत्यन्त हौ निङृष्ट जीव हैँ गैर वड़ेहीमूखंहै+ ये 
नुप्य-जीवनको व्यर्थे ही नही खोते बर वहुत वड़ा पापका वोक्ना 
याघ्रकर च जाते ह 1 दम्भी-जोग ईश्वरे चही उस्ते; वे स्वेच्छाचारी 
सीर दुनियाको ठगनेके लिये निरद्भुण दोकर नाना प्रकारके 
समयानुकून वेष धारण कसते टं । एत लोग असती ईष्वर 
भरजनकफौ जल्रत समज्ञते ही नदी । ये नास्तिकोति भी गये-वीते 
दति ६1 ईश्वरको न माननेवाने ईमानदार नाम्तिक तो समक्षम 
चानेपर ईश्ररको स्वीकार भी कर मक्ते है, क्योकि वे सच्चे 
हेति है; परन्तु दम्भी मनुप्यके निये क्मज्ञनेका ओर स्वीकार 
रेका कोई धरष्न टी नदौ रहता । 
कु नोग एन होते है, जो व्रिपयोकि साथ ही भगवानूर् 
भौ वु प्रेन रखते ह । वे समय गौर मुभीता भिननेपर सत्सङ्ख, 
मेवा, दान्‌, पुण्य, नित्यकर्म, स्वाध्याय, भमन आदि भी करते 
ई; परु भगवानूका महत्व वहन कम समक्षे करण इनकी 
विपयासक्ति कम नदी टोती, इसते इनके द्वारा न तो भजन ही 
येद्तारै मौर न उतम जद निषप्काममाव जीर अनन्पमावही 
बानाहै। मवप्य दी ये ईर ओर पापने उरते है ओर यथा- 
नाध्य पापने वचनेकी कोलिण करने हु; ठेते पुण्यकर्मा चिपया- 
सक्त लोग विपरीत करनेवानि या दृष्ट भी न करनेवते मनुरप्योकी 
जक्ना बहुत ही नच्छटहै। 
धादौ लोगेन टै, जिनके मनमि भगवस्प्राप्तिकी इच्छा 
जागत दै योरवे उनके निये साधनामें समते ह; परन्तु उनमें भी 
चूतो मड दनरदोते है, जो ध्येयको प्राप्तितक साधना 


साघरकसि 

ट्ट = -----~ ~ 
बद्र पटुत ह दृद्श्यसे निश्चय कर सँ! इश लक्ष्यसे कभी 
विमि नही 1 संसा सुखदुःख, दानि-ताभ, नाना प्के 
प्नोमन किसी तरह भी मनको इस लक्ष्यसे च्युत न कर सक~ 
द्य सुका भिश्चित लय वना सँ ओर केवल उसी ओर दृष्टि 
रदे ए ममे विधनोको वौस्ता-घीरतापूर्वक हये हए तेज 

घानमे वामि वदते रह्‌ । 

२-सद्यकी सिदधके लिये साधना स्थिर करे । साधना 
मर पिये एक-सी नही होती } सकषम वह्‌ स्थान है, जदं सवके 
पटेवना ६ यीर साधना उषे माग ह} यदि सव लोम मह्‌ कर 
कद्वो ष्क ही रास्तसे मौर एक दौ चापे वरह जावेगे तो 
उनका मह्‌ कटुना श्रमयुक्त दै; भिर -भिन्च दिशाोभे रहनेकक्त 
पिद स्यितियेकि मरृप्योका एक रासन ओर एक चास 
भतना पम्व कही है ) आसाम, कसची, मद्रास ओर वद्िका- 
धरम्‌-द्ल आर स्यानोके चार पुरुप काशी जाना चाहते द 1 
पस्वुवेयदि कं किहम एकौ मासि ओर एक ही चालते 
फर तो यह्‌ उनकी भ्रूल द; ्योकि वे चार भित्न-भिन्न, 
दिकणे ई, उनको अयने-अपने राम्तोपते ही जाना पदैमा; सीद 
उन वारो स्यानोक रोम, रास्तेकी बनावे मौर सवारियेमिं 
षद हैः ध दावतमे वै एक चालमे भी नही चल सक्ते । ह, 
क व एक रासतेपर आ सरे ह ¦ वद, यरी वात 
भवर 1 जो सोय सको एक मामे मौर एक चालते 
क 
स भानकार्की सरणं वेनी चाहिये 1 अपनो 


६३ साथकति 


दै, बह साप्रना कस्ताही रहता; दसन ददै दोपोकोषिद 
उनका 





अवसरटी नहीं मिलता जीर कनी होने-टोते अन्तरम 
वैमर्ही जतेह। यह्‌ मत्य है करि परमात्मा श्रन्ति निके 
बाद कोई नाघ्रना नहीं करनी पनी 1 उनको म्वाभाविक्ही 
देस स्थिनि दोनी है, उने न्वामाविक्त दी देने नदुम्पीक 
्रदुमधिटो जातादहैक्रि उसका मद्वु करक, उनको देखकर, 
मा कि उसके गुण नुनकरहो दुगवारो पृस्छभी खाघरननें 
चप जति दह 1 वह्‌ कुभो करको इच्छा महौ करता, उसके 
भिवे ङ्ख मी करना जेय नह रह जाताः नवापि उव महा- 
पदेन सम्बन्धित जसोर, मन-वाणीने जोह मो दीना, चव 
पगनित्र शौर सौककन्याण््यम हो होना ह 1 हनौसिपि युक्त 
प्यक लोरनद्यहावं कर्म करनेक्ती वान कदी गयौ है । 
वस्तुतः भगवसरान्तके वाद क्यादोनाह मौर क्यादहोना 
वाहवे -दवको यया सामाना भयवन्याध्विने पूवं कोक 
नदौ सशता मौर भगवलाप्निक वाद ईरो अआवग्यस्तो र्वो 
नह 1 परन्तु स्ाधङ्का तो यट निचय होना चादि अपने 
तो बष्ठनवरिल्वा छीर सिद्धावन्या दोनोनेदटी नाधताको परदे 
र्ना द । पूते प्रासने लिये, सौर प्रापि टृनेवर पूवे अम्नाषठ- 
के ्ारण अयक्रा सोकमदट्यरप्दे । उन उने कस्याम्‌ दै॥ 
यएव किसी शरौ जवनं नाधनो छोड़ देना नाधक्के सिरे 
दानां दै! 
भ-दाधर सोन वोज वज नवश्रानेषे माप्त अर र्मा 
फ्सैरट्‌-- ॥ 
{१) उच्चमाव--नगदत्माच्सिके अतिरिक्त मननं ओर कों 
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सी कामना कभी न उठने पाये } भगवस्पराप्तिकी भी कामनान' 
रहकर केवल भजनकी दी कामना हो तो भौर भी उत्तम दै! 
भगवतप्राप्ति या मोक्षकी कासना यद्यपि समस्त कामनाओकां 
स्वेथा नाश करनेवाली होनेते कामना नहीं है, तथापि विशुद्धः 
प्रेम, अनस्य शरणागति अथवा नच्न्नानके सिद्धान्तोकी उच्चता 
देखते तो कोई भी कामना-भन ही वहु कितनी ही विशुद्धः 
अथवा उच्च टो-नदीं होनी चाहिय । परन्तुरे्ानदहौतोभीः 
घापत्ति नहींदै । हां, भोग-कामना तो सर्वथा त्यागनीदही 
चाहिये । स्त्री, पुत्र, धन, णरीरका आराम, मान-वडाई, 
स्वगेसुख आदि इस लोक ओर परनोकके क्रिमी भी दुलेभ-से- 
दुलंम माने जानेवाने पदार्थके लिये मनमें कामनाकी गन्धभी 
कत्पनामे भी न रहने पये । यही उच्च भावदहै। 

(२) देवी सम्पत्ति-भगवत्प्राप्तिकी इच्छा तभी समन्नी 
जाती रै, जव कि संसारके सारे भोगोकी इच्छा सर्वथा नष्ट 
होकर एक भगवान्‌को पानेकी टी अमिट ओर अति उक्तट 
लालसा हूदयमं जाग उठ । इस महान्‌ विजुद्ध इच्छाकी जागृति 
तभी होती है, जव जानुरी सम्पदाका नाण होकर चित्त दैवी 
सम्पदाका अटूट भण्डार हा जाता! जवततक एक भी मुरी 
सम्पदाकी वस्तु हमारे मनतं है, तवतक मोश्न या भगवत्प्राप्तिकीः 
कामना त्याग करनेकी वान तो दूर्‌ रही, मोश्चकी यथार्थं ङ्च्ला 
ही नदीं हई है । साघधकको वड़ी ही सरावघानीपे आसुरी 
सम्पदाको खोज-खोजकर उसका नाश कर देना चाहिये 1 

यह्‌ विश्वास रखना चाहिये किदहूमर दारा जो कुष्ट 
दुष्कमं वनते है, या हमरे हृदयमे जो भी दुर्भाव रहते है, उसमे 


्नुमति अवश्य ग्ट दै) यदि आत्मा वनपूवक्‌ मनसे वदद 
कि "जाजम ष्ठः शनी पाषवृ्तिरो अपनेम नदी स्प सरत! 
सनोर पापवुनियात। नलकारकर कट्‌ द कि, "जाओ, निकल 
जमो, यनि नुन यार्देनो सूच नष्ट छते जमोमे ॥ 
तो मनकी हिम्मन मही करि एकभा दोवको अपन स्थानद 
एके ओर पापवतियोका णक्ति नदी कि क्षणभरभी व ह्मे 


युद्‌ सस्तन्यात्मानमाटमना । 
जहि श्तु महावा कामद्प दुरासदम्‌ 1 


शटूम प्रकार आदमाको बुधनि भा परम पक्तिमान्‌ सीर 
धरष्ड जानकर अपन दार इन सवयो युद्ध, मन, द्रप 
छरीरादिको वशम कर्क £ महावारो 
धरी सौर सव पापोके मृल दुर्जय कामल्पो णलु मार 


अगवान्‌की इस चाणीमि यद्‌ निय टोताद र नन्त 
रेखा बनुमवभी है कि आनुरी सम्पदा धान अधाः 
काम, ब्रोध, लोभादिका नाश ः दावा घज 
कपना भगवतकृयातते हमारे दो वड वपत नदी है. 
शातमामि बलवती आ्ता्क्तिका टो जना चा€ " 
विनय बौर 


उषा स्वस्य है, किर आसुरी सम्प्तिका 
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सम्पत्तिका विकास होते देर नहीं लगती ! आत्माकी जागृति 
होते हौ आसुरी सम्पदा भागने लगती है ओर दैवी सम्प 
दाओंका प्रवाह चारों ओरसे आने लता है । 
(३) अन्तर्मुखी वृत्ति-इन्द्ियोकतो ओर मनकी दृष्टि सदा 
-वाह्रको ओर दी होती है। इपीसे स्वाभाविक दी चित्तवृत्ति 
वहिर्मृखी रहती है । साधक यदि विशेषरूपे सावधानं रहँ तो 
उनको साधनाका लक्ष्य विचार-वुद्धिसे भगवान्‌ होनेपर भी क्रिया 
रूपमे विपय-मोग ही वना रहे जाता है। वे अपनी प्रत्येक 
साधनाको बाहरी णक्तिसे शक्तिसम्पश्च वनानि सौर वाहुरदही 
उसका विकास देखनेकी इच्छा करते हे) सारी शक्ति भगवान्‌- 
से, जो नित्य हमारे अन्दर आत्मारूपसे भौ विराजित है, जाती 
हर सारी शक्तियोसे उन्हीकी हमे पूजा करनी है) इस बातको 
साधक प्रायः भूल जाते है, इसते उनका चित्त वाहर-ही-वाहुर 
भटकर्ताहै जौर इती हैतुसे वे साधनाके पल स्वरूप अवश्य 
शाप्त होनेवाली यथार्थं लान्तिको नही पते । कृत्तिको वाहुरसे 
हटाकर अन्दर लगानेके लिथे, विषयरूप संसारसे हटाकर 
सच्िदानन्दघन प्रमात्मामें जोडनेके लिये यंथावस्यक् एकान्त- 
चाति, जप, स्वाध्याय आदि उपाय करने चाहिये । किसीपी 
तरसे हो, चित्त आटो पहर भगवाते हो लया रहै--एेसा 
श्रयत्त किये दिना साघकको सहन ही सफलता नहीं मिलती ! 
४-ताधनाको निरुपद्रव ओर सफ़ल वनानेके लिये शरीर, 
वाणी आर मन--तीनोके दी सेमी आवश्यकता है। शरीरसे 
चोरी, मैयुन, शसा, दुसरेका अपमान, टेट्ापन या ठ, आराम- 
तली, अपविन्तता, व्यं क्रिया भौर कुषद्धतिमे वैठना आदिकाः 


अ साधकोमि 





त्याग करे । वाणीम जमत्य, अग्रिय, अदटितकर्‌ वचन, चुगली, 
निन्दा, सधर्मयुक्तं परचर्चा मोर व्यर्थं वचनोका त्यागे करे 1 मौन 
रट्नेसे भी वाणीके वहुत दोपोका नाण हो सक्ता दै 1 मनते 
शोक, निदंयता, देप, वैर, दिसा, जघुद्ध विचार, भोग-कामना, 
परदोयचिन्तन ओरं व्यर्थं चिन्तनका त्यागं कण्ना चाष्िये} दम 
विषयमे विवेकयवुनः कर विननेप सावधानी रखनी चाहिये । एक 
मनूप्य स्तियोमे नटी वैठता, परन्तु ्वियोके चिन्न दे्रतादै, 
स्तरीसम्बन्धी पुस्तके पटना है. नो वद्‌ म्वोमद्ध कग्तादीदै) 
एक मनुप्व कूम द्मे नही जना, परन्तु वुरे-वुर चित्र देयता 
भौर पुस्तक आदिमे सिखी गन्दी वाते पद्ना है, वह भी वुमद्धे 
ही करता दै । वेल्कि मने म्वीचिन्तन भौर कुविचार्‌ जवनकः 
रै, वतक यही समन्नना चाद्ये कि इनका ययार्यं त्याग हुजा 
ही नही । परन्तु हतन ध्याने र्ट फिजित्त दौपका जि क्रिमो 
प्रकारसे जितने भौ अभम व्याग हो, उतना ही सामरङच्ेदै। 
मनमे संयम नटी दनेपरभी वाणी जौर शरीरका मयम्‌ तौ 
कृएना ही चादिये । धद मनके मयममे वहतत सहायक हीना है| 
साधकः यद्‌ न समन्ने किट्म साधन क्से दी है, किर 
इस संयमरकौ हमे क्या आवर्यकनः है । उन्दे याद रयना अद्ये 
कि जवतक भगवत्प्रप्ति नही टोती, तयतक हमारे अन्दर र्दन 
वति बज्ञानजनित दोपो मौर विकयसेद्य सवेया माग नेहो 
हेता, वे सयम, सत्नङ्ध यौर साधनाके फारन रते ट दयन 
मौर सवत हने है 1 यदि सपसयुक्तं सलमद्न जर साधना 
घत्त्ीर्देतो क्षीण हते-दोति व भगवदान्ति होने कय 
नष्ट लो जतत है; परन्तु यदि संयमन रहै त्ती अनृदून बाना 
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है, वही उत्तम है; क्योकि उन्हींकी दृष्टि निर्दोष एवं सत्य है. 
मनुष्यके दवारा उत्तम कहुलानेसे कुठ भी नहीं वनता । भीतरकी 
न जननेवाली जनता तो दम्भीकी भी प्रशंसा कर सकती. है 1 

०-साधकको यह दृढ़ ओौर अटूट विश्वास रखना चाहिय 
कि भगवानूके शरणागत, साधनम ले हए सच्चे पुरुषके लिये 
भगवत्छृपाके वलसे लक्ष्यो प्राप्त करना जरा भी किनि नही 
है । निराशाकी तो वात ही वेया, उसे केठिनता भी नहीं होती । 
भगवानुपर विश्वास करना सव सफलताओंकी एक कुञ्जी है] 
भगवान्‌ या आत्माकौ णक्ति अप्रतिहत अधैर्‌ अमोघ है। जो इसं 
शक्तिका आश्रय लता है, वह सभी क्षे्नोमे निश्चय ही सफल 
होता है । कोई भी विध्न एसा नही, जिसपर विजय पाना इसके 
लिये असम्भव हो । 

हां, साधकको यह्‌ अवश्य ध्यानम रखना चाहिये कि 
भ्रमसे, प्रमादमे भौर असावधाने केटी वे भगवानृकी इस 
अमोव शक्तिके वदने गरीर ओर्‌ विषय मन्व आसुरी शक्तिका 
तो आश्रय नहीं रहै दै । उनका मन उन्दं धौचेमें रखकर 
कहीं दुनियावौ पदार्थो, यनुप्यो, साधनों जौर विनारोकातो 
भवलम्बन नहीं पकड रहा है | 

ठ-पाधनामे तपलता प्राप्त करनेके लिये प्रतिदिन निय 
नित समयपर्‌ सवणक्तिमान्‌ परम दयामय भगवानूसे प्रार्थना 
करती चाहिये । प्रार्थना अपनी भां अपने भावके अनुसार 
की जा सकती है प्रार्थनाका क्ता ख्य होना चाहिये, इस 
विपयभें नमूनेके तौरपर पाठक्-पात्किषएं नीचे लिखी पक्तियोकी 
व्यानं रव सकते है 


१०१ साधकोसे 





ह प्रभौ { मँ सव कुछ भ्रुलकर केवल तुम्हें याद रपः समु, 
सव कुष्ट खोकर केवल तुम पानेका प्रयत कड, मूङ्ञे एेसा मन 
ओर एसी बुद्धि दौ ! हे अन्तर्यामी ! मेरे मन-समुद्रमे जो-मो 
तरङ्गं उक्ती, तुमसे एकभी छिपी नहीं है; प्रमो! इन 
सारी तरद्गको मिटाकर इसे शान्त करदो, इस समुद्रको 
क्षीरसागर बनाकर तुम स्वयं मेरी माता श्रीलक्ष्मीजौसहित 
इसमे विराजो, थवा इसको वित्करन सुखा दही दो ॥' 

हे महामहिम ! ्मवडा ही मूढ हूं; इसीते वुम्दारे 
चरणोंकौ गोर न स्ुककर, तुम्हारी अलौकिक अनूप सूपयुधाक 
सिये न तरसकर बुद्धिमान्‌ मौर अनुभवी पुखप जिन भोगोकौ 
दुःखप्रद, अशान्तिप्रद ओर नरकप्रद वतलात्ते ह, उन्दीके पौ 
पागलहौ रहाहं। इसका कारण यहीहैकि म मूर्धं तुम्हारी 
महान्‌ महिमाको, तुम्हारे मनन्त गुणोको, तुम्हारे परम तत्को, 
दुमहारे गूढतम रदस्यको नहीं जानता; जननं भी कसे । मतौ 
भू ही, वडे-वहे विदान्‌ तथा तपस्वी, जानी भौर योगी भौ 
दारे यथायं स्वस्पको नदीं पहवानते । वतुमह वही पहचान 

मरके है, वही जान सक्ते ह, जिनको कपापूवेक तुम भपनो 

पृहूषानचेतादेते हौ, अपनी जानकारी करा देते दौ; तो 
मभौ ! मूक्षपर भो कृषा करके मपनौ पट्वाने मच्ेकरादी 

ने । एते मदयन्‌ मदिमाक्े चान भेरी मूटृनाको भिट्तै क्या 
देर लेगी +" 

शूना है दुन्दारी भौर माकापित्र हुए तिना, वुं बाद 

विना तुम छपा नटीं कदत; तो बा बुन्टारी छृषामे भो विप- 


भ्वादै? नही, नदी ! दतरा नहीं दौ चक्वा) सुम तौ नता 
भग दन भा०४-८-- ॥ 
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की सूति हो, तुम्हारे लिये अपना-पराया कोई नही; फिर क्या 
वात दहै जो भं तुम्हारी पासे वञ्चित हूँ ? महात्मालोग कहते 
हैः प्रभुकी तो सभी जीवौपर अपार कृषा है; परन्तु उस कपाका 
लाभ उन्हीको होता है, जो उसे पहुवानते हः उसका अनुभव 
करते है । ठीक है, यही वात होगी; पर मै मूढ़ तुम्हारी उस 
अनन्त असीम सवेततव्यापिनी कृपाको कंसे पहचान, कंसे अनुभव 
कर ? इसके लिये भी तुम्टीको कृषा करनी पड़गी, तुम्हीं अपनी 
इस महती कृपासे मृज्ञे दशेन करा दो; नहीं तो एसे अपने भक्त 
सन्तोकी कृपा मुदे दिला दो, जो तुम्हारी परम कृपाको पह्चान- 
जानकर उससे लाभ उठा रहे हैँ । प्रभो ! मेरी नीचताकी ओर 
न देखकर अपने विरुदकी ओर देखो ! ` 

"पर मँ मूढ सन्तोको पाऊं कहाँ ? उन्दँ पहचान कंसे ? 
यह कामभी तुम्हारी कृपाकोही करना पड़ेगा । मुञ्चे सच्चे 
सन्तसे मिला दो ओर उसका परिचयभी करा दो, जिसके 
अनुग्रहे मँ तुम्हारी कृपाको पहचान सकु, जिसके सद्धसे मेरे 
हृदयसे अज्ञानका परदा दूर हो जाय, जिसके सेवनसे मेरी 
मोहको गटि टूट जाये ओौर जिसका हाथ पकड़कर भँ तुम्हारे 
चरणोतके पहुंचकर तुम्हारी पावन चरण-धूलि प्राप्तकर 
अपनेको धन्य कर सू ।' | 

(दयामय ! मेरे नीच जीवनक प्रत्येक वातका तुम्हैं पतः 
है; तुमसे क्योकर छिपा, क्यो छिपा ओर क्या चछ्िपा ? 
लोग मुञ्ञे अच्छा समक्षते है; परन्तु मै कंसा ह, इसको तुम तं 
भलीर्भाति जनतेहो ! यह्‌ दम्भ तुम्हारे मिटये ही मिटेग 
ओर तुम्हीं इस नीच जीवनको पवित्र ओर दिव्य जीवन वन 


१०३ साधको 


पकोगरे। मँ नीच, दम्भी होनेपर भी जव तुम्हारा कटाने लमा 
‰, तव तुम परा करके मेरे दम्म-पाखण्ड ओर काम-क्रोधको 
पर्वया मिटाकर अपना क्यो नही वना तेते, मेरे नाथ ? सदा 
न सही, कभी-कभी तो मेरा हृदय सचमुच ही तुम्हँ चाहता दै, 
एम्हारा ही वनना चाहता है; फिर तुम क्यों नही मुक्ते अपनाते ? 
सम्भव है मेरी इम चाहम भी सचा नहो, पूर्णता नहो, मन 
धोवा देता हो; पर इसके लियेर्मे क्या कषे, मेरे स्वामी! 
चाहको भी तुम्दीं अपनी सहज कृपाते सच्वी, पूणं भौर अनन्य 
वनालो!' 

मनमोहन ! मेरे मनको अपनी माधुरीसे मोह सो । मेरे 
मनम जो मान, यश भौर विषय-षुखकी षच्छारूपी भाग जल 
रही दै, इते तुम्हीं अपने कषा-वारसि वृञ्ञादो । प्रभो!र्भे 
केवत तुम्हीको चाह, केवल तुम्ही मपना सर्वस्व समर, तुम्दी 
मेरे प्राणाधार मौर प्राण हो- तुम्ही मेरे आत्मा भौर परमात्मा 
हो, इस बातक्रो जानकर मँ केवल तुम्ही प्रम कर, तुम्हारे इस 
्॑मप्रवाहमे मेरा अपना माना हुञा धन-जन, मान-मोह्‌, सव 
वेह जाय । तुम्हारे प्रेमसागरमे सवे कुछ इूव जाय ! म केवल 
तुम्हारो ही क्षाकी करता रहूं-रेसा सौमाम्य दे दो, मेरे प्रियतम! ' 

"फिर सारे जगतुमें मृद्लको तुम्ही दिखायी पद्ने लगो, 
सारा जगत्‌ तुम्हीं हो जाओ । म सवर्मे, सव॒ मोर, सदा-सर्वैवा 
दुम्दौको देवृ, सवे तुम्हारे ही स्वरूपम परिणत हौ जायें । महा ! 
वह्‌ दिन कंसा सुदिन होया, वह घटी कंस शुम घड़ी होगी, 
वह्‌ क्षण कंसा मधुर क्षण होगा मौर वह्‌ स्थिति कंसी भनन्द- 
मयी हौगौ, जव रेता हो जायगा । तव इस जगतूभे मेरे तिये 
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कोई पराया नहीं रहेगा; तव मेरे मनके राग-देष, वैर-विरोघ, 
सुख-दुःख आदि सारे छृन्ट मिट जाययेगे ओर भूञ्ञे सव बौर 
विशुद्ध प्रेम, सव बोर अपार आनन्द, सव ओर अनन्त शान्ति 
उर सव मोर सौन्दयं-माधुर्यभरी तुम्हारी मनमोहिनी सूति 
दिखायी देगी ! मेरी साधना सफल हये जायगी, मै निहाल हौ 
जागा; क्योकि उस्र समय भैँओौर तुम~-वस, हमदोही रह 
जा्येगे । मैं तुम्हारी मनमानी सेवा कड्गा ओर तुम उस सेवाको 
स्वीकारकर मेरी सेवा करोगे ! सभी वातं मेरे मनकी होगी । 
नही, तव मेरामनभीतो मेरा नहीं रहेमा, वहतो तुम्हारे 
ही मनकी छाया वन जायगा; अतः सव तुम्हारे ही मनकौ 
होगी । तुम जवतक अपने महान्‌ सङ्कल्पसे मृं यो अलग रख- 
कर मृञ्ञसे खेलोगे, तवतक मेँ परम घन्य ओौर परम सुखौ वना 
तुम्हारे साय तुम्हारी रुचिके अनुसार बेलता रंगा ओर तुम 
जिस क्षण अपने सङ्कुत्पको छोडकर अपने उस खेलको समेटकर 
मूल्य आलिङ्गन करना चाहोगे, उसीक्षण मै तुम्हारे विश्चाल 
हव्यम समा जागा । यह्‌ देल भी कंसा मधुर होया, मेरे 
मधुरिमामय मोहने ! मेरा यह सुख-स्वप्न सच्चा कर दो, मेरे 
सनातन स्वामी !' 


'जवतक एसा न हो, तवतक इतना तो हौ ही जाय- 


(१) मेँ एक भ्ण भौ तुम्हारे पवित्र स्वरूप ओौर मधुर 
नामको न भूलू । 


क (२) जगत्‌मे कसी भी प्राणीका मेरेारा किसीभी 
सपमे अहित न हो, मै सभीका हित चाहूँ भौर हित कं । 


१०५१५ सधकमि 


(३) विपय-चुप, धन-सम्पत्ति, मान-यणफी द्च्छा कभी 
मनमेनर्षदा हो! ॥ 

{४} जौवनका प्रत्येक क्षण तुम्हारे स्मरणसदहित बुम्दासी 
मेवामे बीते, जगतुके सभी जीवोकी मै तुम्हारे नाते सदा चिन्न 
भावत सेवा करता रहं । 

(५) मेरा तन-मन सदा पवित्र रहे, एक मौ पुरा कर्यं 
प्रसीससेनहौो, एक भी बुरा विचार मनम न आनि पाये । 

(६) जीवेनका लक्षय केवत तुम्हीको पना हो । 

(७) तुम्हारे प्रत्येक विधानमे मुक्ते सन्तोप रहे ओर 
संसारिक दृष्टिमे मै भयानक-से-मयानक दुःखमयौ स्विति भी 
छतज्न हृदयये तुम्हारा स्मरण कं ओर अपार आनन्दका भनु- 
भवे कष्ठे । 

(८) तुम्हारे तिये र्यं वड़े ही सुखरे, पार उल्तापतते 
मान मौर प्राणोका त्याग करनेको तंयार रहँ ओरं कं । 

(६) इन्द्रियां भौर मन पूणंस्पसे संयत्त रहै भौर उन 
पदा तुम्हारो सेवा होती रहै । 

{१०} भेरी जमनी वासना, कामना, इच्छा-गुछ मीन रहे । 
मोक्षको भी नही 1 मरं तो वकष, ठुम पिलाड्कै हायका चितौना 
यना रूं । यन्तौ पुतलीकी भांति वुम्हारं नचये नू, उठे 
पय्‌, वैटये वैद, सुलाये सों, श्लाये रो, ठंसाये हेमु, जिले 
गों भर मारे मर जाड । मं मपे मनसे कुछ भो न के, मरा 
भषनामन हीन रहे । तुम जो कुछ कराना चाहो, बही भेर- 
द्वारा धिना बाधा आर दिना सद्भोच टता दिघतायी दे। मेरे 
तिये सुख-दुःख, मानापमान, हानि-लाभ- सव समान ही जामे" 


भरवच्चर्वा भाय ४ १०६ 





(११) परन्तु हे मेरे परम सुहृद्‌ ! मै जो प्रार्थना करके 
तुमचे कुछ चाहता हू, यह भो तो मेरी मूढता दी है । तुम तो 
सव जानते ही हो मौर परम चुद्‌ हौनेके कारण मेरे विना दी 

कटे तुम सदामेय अशे कल्याण ही करते हौ । मेरे कल्याणक 
जितनी चिन्ता तुमको है, उतनी मञ्लको तो क्मीटहोदही 
नहीं सकती । मै इस वातकरो यथाधंतः जान लेता तो फिर क्यों 
तुमसे कुछ मांगक्रर अपना अविश्वास प्रकट करता? फिरतो 
म तुम्हारा प्रेमपूवेक अनन्यचिन्तन ही करता; तुम कल्याणमय 
जो कुछ भी करते, उसमे मेरा परम क्ल्याणदही तो हौता। 
अनुभवी भक्त कहा कले हैँ कि तुम्हारी अपार अहैतुकी चित्य 
दयाका रहस्य न जाननेके कारण ही मनुष्य तुमसे दयाकी भीख 
मागता है-तुम्हारे सहज कल्वाणकारी परम ॒युहूद्‌-स्वर्पपर 
विश्वास न होनेके कारण वह्‌ तुमसे भोग-सुख मौर मुक्तिके 
जानन्दकौ कामना करता है! तुम्हारे प्रति पूरा भरोसा न 
होनेके कारण ही साघक अपनी पार्माथिकत मागि तुम्हारे सामने 
रखता है । ह प्रभो ! मेरे इस अन्नान गौर अविश्वासका, मेरी 
इस लश्रद्धा ओौर अनास्थाका नाश कर दौ-जिससे यै केवल 
तुम्हारे चिन्तनपरायण ही हौ रहूँ । तुम्हारे चिन्तनको छोड़कर 
मुन्ने अन्य किसी वस्तुक मावश्यकता ही न हौ--स्मृति दी 
नहो !' 

इन भावोकी प्राथेना साधक्को सच्चे हृदयसे श्रद्धा 
विश्वासके सराय प्रतिदिन एकान्तम करनी चाहिये 1 

१०--साघक्को सदा मात्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये । 
चित्तमे बुरे गौर अपवित्र विवारोका अभाव मौर विषयचिन्तनमें 


9 साघकोसे 





क्रमशः कमी होने लगे; भगवानूमे अहैतुकी प्रीति, निप्कामभाव, 
शान्ति, एकाग्रता, आनन्द, सन्तोप, समता, प्रेम मादि गुणोक्रा 
प्रादुर्भाव होने लगे तो समङ्ञना चाये कि उन्नति हो रही है। 
जवतक एेसा न ही, तवतक यही मानना चाहिये कि अभी 
ययायं साधनीके सत्य पथपर चलना आरम्भ नहीं हुमा है 1 
यहं याद रखना चाहिये कि असत्‌ विचार ही पारमा्यिक 
अवनतिका ओर सत्‌ विचार रही पारमार्थिक उ्नतिका प्रधाने 
कारण है 1 पुराने असत्‌ विचार नष्ट हों, नये न पैदा होँ-इसके 
परिये सावधानीके साय असत्‌-सद्धका सव प्रकारे त्याग करा 
चाहिये, मौर सत्‌ विचासकी जागृति, उत्पत्ति मौर वृद्धे 
सिये सत्सद्ध, सत्‌-ग्रन्थोका स्वाध्याय, सत्‌-चर्चा, सदाचारा 
पालन, सत्‌-क्मे आदि उपाय करने चाहिये 1 भसत्‌ विचारोकि 
भौर अतत्‌ कमेकि वदुनेमें प्रधाने कारण विपयचिन्तन है 1 

तएव जहातक वन सके, विपयचिन्तनको चित्ते हटानेकौ 
साधको भरपूर चेष्टा करनी चाहिये । चित्त जितना-जितना ह 

विपयचिन्तनसे रहित होगा ओर भगवच्चिन्तनमं लगेगा, उतना- 

उतना हौ साधक परमार्थके पावन पयपर अग्रसर होता रेभा । 


१९--चित्तको प्रशान्त मौर भगवदभिमुखौ वनागेके निमे 
प्रतिदिन कुछ समयतक नियमपूर्वकं भगवानूका ध्यान अव्य 
करना चाहिये । 


पडते ध्येय वस्तुका स्वरूप निश्चय कर ले, इसको धारणा 
महते द; फिर उस ध्येयस्वख्पमे चित्तको एकाग्र के उसी 
वित्तनिरोध केकी चेष्टा करे । 
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(११) परन्तु हे मेरे परम सुहृद्‌ ! मँ जो प्राथेना करके 
तुमसे कुछ चाहता ह, यह भौ तो मेरी मूढता हीदै। तुमतो 
सव जानते ही हो ओर परम सुहृद्‌ होनेके कारण मेरे विना ही 

कहे तुम सदा मेरा अशेष कल्याण ही करते हो । मेरे कल्याणक 
जितनी चिन्ता तुमको है, उतनी मुञ्चको तो कभीहोदही 
नहीं सकती । मँ इस वातकरो यथार्थतः जान लेता तौ फिर क्यों 
तुमसे कुछ मांगकर अपना अविश्वास प्रकट करता? फिरतो 
भै तुम्हारा प्रेमपूवेक अनन्यचिन्तन ही करता; तुम कल्याणमय 
जो कुछ भी करते, उसमे मेरा परम कल्याणी तो होता । 
अनुभवी भक्त कहा करते हैँ कि तुम्हारी अपार अहैतुकी नित्य 
दयाका रहस्य न जाननेके कारण ही मनुष्य तुमसे दयाकी भीख 
मागता है-तुम्हारे सहज कल्याणकारी परम सुहूद्‌-स्वरूपपर 
विश्वास न होनेके कारण वह तुमसे भोग-सुख ओर मुक्तके 
आनन्दकौ कामना करता है। तुम्हारे प्रति पूरा भरोसा न 
होनेके कारण ही साधक अपनी पारमार्थिक माँग तुम्हारे सामने 
रखता है । हे प्रभो ! मेरे इस अज्ञान ओर अविश्वासका, मेरी 
इस अश्वद्धा ओर अनास्थाका नाश कर दो-जिससे मै केवल 
तुम्हारे चिन्तनपरायण ही हौ रहं । तुम्हारे चिन्तनको छोडकर 
५ । किसी वस्तुकी आवश्यकता ही न हो-स्मृति ही 
नहो 1. 

इन भार्वोकी प्रार्थना साधकको सच्चे हूदयसे श्रद्धा 
विग्ाप्तके साथ प्रतिदिन एकान्तमें करनी चाहिये । 

१०--साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये । 
चित्तम वुरे मौर अपविन्नविचाररोका अभाव ओर विषयचिन्तनमें 


१०७ साधकति 





क्रमशः कमी होने लगे; भगवानूमे अहैतुकी परौति, निप्काममाव, 
शान्ति, एकाग्रता, आनन्द, सन्तोप, समता, प्रेम भादि गुरणोका 
प्रादुर्भाव होने लगे तो समन्नना चाहिये कि उन्नतिहोरहीहै। 
जवतेक एेसा न हो, तवतक यह मानना चाहिये कि मभौ 
यथायं साघधनाके सत्य पयपर चलना आरम्भ नही हुमा है । 
यह्‌ याद रखना चाहिये कि असत्‌ विवार दही पारमार्थिक 
अवनतिका ओर सत्‌ विदार ही पारमार्थिक उन्नतिका प्रधान 
कारण दहै । पुराने असत्‌ विचार नष्ट हो, नपे न पैदा हो-दइसके 
तिमे साबधानीके साय असत्‌-सद्गका सव प्रकारे त्याग करना 
चाहिये, सौर सत्‌ विचारोकी जागृति, उत्पत्ति सौर वृद्धिके 
तिये सत्सद्ध, सत्‌-ग्रन्थोका स्वाध्याय, सत्‌-चर्चा, सदाचारका 
पालन, सत्‌-कमं आदि उपाय करने चाहिये । असत्‌ विचारोके 
मौर यसत्‌ कमोकि वदनम प्रधान कारण विपयचिन्तन है 1 
भतएवे जहातक यन सके, विपयचिन्तनको चित्तसे हटनिकी 
सधको भरपुर चेष्टा करनी चाहिये । चित्त जितना-जितना ही 
विषयचिन्तनसे रदित होगा मौर भगवच्चिन्तनमे लगेगा, उतना- 
उतना ही साधक परमार्थके पावन पथपर अग्रसर होता रहैमा । 


११--चित्तको प्रणान्त ओौर भगवदभिमुखौ वनानेके लिये 
प्रतिदिन कु समयतक नियमपूवक भगवानूका ध्यान अवश्य 
करा चाहिये । 


पहले ध्येप वस्तुका स्वरूप निश्चय कर से, इसीको धारणा 
मते ह; फिर उस्र ध्येयस्वस्पमे चित्तको एकाग्र करके उसीमें 
चित्तनिरोघ करनेकी चेष्टा करं 1 


4१०६ साधकसि 





मकागते अत्यन्त विलक्षण है । परन्तु पाच्भौतिक सुष्टिमें 
सवकी भपेक्षा अधिक विस्तृत गीर महान्‌ माकाश ही है, भत- 
एव समसनैके लिये आका काही उदाहरण ठीक माना 
जाताटै। 

फिर द्रष्टारूप इस समप्टि आत्मामें दौलनेवाले इस जगद्रूप 
कत्पित दृश्यका भी अभाव कर दे ¡ एक परमात्माके अतिरिक्त 
भीरु है ही नही; जगत्‌ नही, जगत्‌कौ विपय करनेवाली 
इच्दियां नही, मन नहीं, चित्त नही, वुद्धि नही, अहङ्कार नही, 
यत्त, एकमात्र परमात्मा ही है । उन परमात्माका वोधभी 
प्रमात्माफो ही है । वे प्ररमात्मा सतूस्वरूप है, चेतनस्यरूप ह, 
मानन्दस्वरूप ह । ये सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दसे अभिन्न है ओर 
उभकौ इतनी घनता है कि अन्य किसके निये वहां तनिकभी 
गुज्जाद्ण ही नही है । इस प्रकार करते-करते मन-वुदधि आदि 
सदिति समन्त दृष्योमो ओर दृश्योके साय ही इन दुष्योके देखने- 
वति द्रष्टाकी कत्पनाको भी छोड़दे; क्योकि द्रष्टा पुरूपकी 
तिद्वि बहौ होती है, जहो भमावरूप या भावरूप कोई दुष्य होता 
दै; जह दृष्यका सर्वथा भभाव है, वहाँ पुरुप द्रष्टा नहीं है । वहां 
गो कुठ है, वह मचिन्त्य दै, अनिर्वचनीय है । इस प्रकार जव- 
तक वृत्ति इस सच्चिदानन्दघन अचिन्त्य ब्रह्मम (शन्यमे नही) 
तदाकार हुई रहै, तवतक अचिन्त्यका ध्यान करे; जव एसे 
वृत्ति हट, तव फिर द्रष्टा--समष्टि स्च दानन्दधन वन जाय । 
इस प्रकार निराकार व्यापक परमात्माका ओर अचिन्त्य 
रह्मका ध्यान किया जा सक्ता है 1 

(२) सारा सं्ार परमात्मासे भरा, यहा गोकु भी 


सवच्चर्चा भाग ४ ९८५. 
गि 


गेखता दै, सव परमात्माका ही विस्तार दै-इस प्रकारकी 
मायना इस जगतुके तीनों लोककि पदार्थमिं करे! जोक भी 
वस्तु देखने-सुनने आती है, वह परमात्माका स्वग दै; परमात्मा 
टी उन वस्तुओ रूपमे प्रकाशित है 1 जेसे एक ही स्वणे भिन्न 
{सिन्त गहुनोके रूपभे प्रकट है, जसेएकदी मिट्टी नाना प्रकारके 
वर्तने सूपमे व्यक्त ह रीड, वसे ही सारा संसार एक ही 
परमातमासे पूणं है । सोना जर मिहटरीतो केवल उपादानकारण 
ह, उनके गहने ओर वतन वनानेवाले सुनार ओर कुम्हारल्प 
निमित्तकारण दूसरे है; परन्तु परमात्मा तो जगत्‌के अभिन्च- 
लिमित्तोपादानकारण है 1 स्वयं ही बनेहंओौर अपने-मापसे ही 
वने ह । भगवान्‌ने स्वयं कहा है- 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय \ 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इन ॥\ 
(गीता ७७) 
हे धनञ्जय ! मेरे सिवा जगतुर्म मौर कुछ भी नहीं दै, यह 
सारा जगत्‌ सूतमे सूतके मणियोकी भाति मुञ्मे गथा हुभा दै \' 
यस्वापि सरवेभूतानां बीजं तदहमजुन । 
त तदस्ति विना यत्‌ स्थान्मया भूतं चराचरम्‌ \\ 
(मीता १०। ३) 
हे अर्जुन ! सव भूतकौ उत्पत्तिका मूल कारण (वीज) 
भीरमेहीहं। एसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मेरे 
विनाका हो 1 तात्पयै यह्‌ कि सव मेरा ही स्वरूप है \ 
योगीश्वर महात्मा कविने कहा है- 
खं वापयुरमाग्न सलिलं महीं च 
ज्योतीषि स्वानि दिशते द्रुमादीन्‌ \ 


१११ साघकोति 


= 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरोर 
यत्‌ किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

(धरीमद्धा० ११।२। ४९) 

ध्वे (प्रेमी भक्तगण) आकाश, वागु, भग्नि, जल, पृथ्वी, 
नक्षत्र, चराचर जीव, दिशा, वृक्ष-लतादि, नदियां, समूद्र- 
यहातक किं प्राणिमातको भगवान्‌ हरिका शरीर समन्षकर 
सवक प्रणाम करते दँ । वे श्रीहरिसे भिन्न कुष भीः नह देखते ।* 
इस प्रकार समस्त चराचरम भगवानूको देखे 1 जिधर जिसे 
वत्तुम मन जाय, वहीं वहु वस्तु भगवान्‌ हौ है-देतौ निश्चित 

दृ धारणासे विश्वरूप भगवान्‌का ध्यान किया जा सक्ता है । 

सगवान्‌ विष्णुका घ्यान 
(१) 

प्रातःकालका समय है 1 सुन्दर, मुरम्य गद्धाजीका पवित्र 
तट है । मगवान्‌ श्रीविष्णु आकारे भूमिसे लगभग तीन हाय 
न्पर चिते हुए सहस्रदल लाल कमलपरः खड़े हँ । उनके चारौं 
भोर करोह सूर्योका प्रकाणषठार्हा है; पल्तुस्रायदही 
वहे करोड़ों चन्द्रमाओके समान शीतल भौर शान्तिप्रद है । 
भगवानूका रूप परम शन्त मौर अत्यन्त द्शंनीय है । भगवान्‌कौ 
किशोर सवस्या है । भगवानृका नीलकमलके समान दिव्य श्याम 
रौर है । भगवानूके चरणतलोमे देष्वयेमूचक वच, अंगण, 
ध्वजा, कमल भदिके चिल्ल हँ । भगवानूके चरणोको मनोहर 
भगु्ियोमं स्थित उभरे हए उज्ज्वल अरुगवणं परम शोभायमान 
दसो नेखरूपी चन्दरमारगोकी दिव्य कान्ति भक्तोकि हृदयका 
भजञानान्धकार दूर कर रहौ है । जिनके धोवनके जले वनी 
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हई परम पविद्ध॒पतितपावनी गङ्खाजीक्तो स्िरपर धारणक 
श्रौशिवजी परम कट्याणङ्प--वयायं णिव हौ गये यौर जो ध्यान 
करनेवालेकि पापल्पी पहाडोको विदीर्णे करनेक्े लिये वके 
समान ह, वे कमलपव्र-जँमे कोपन मौर प्रकाजमान भगवानुके 
चरणकमन वड दी मनोहर हैँ । चगदान्‌के चरण्नोमिं सुन्दर नूपुर 
सुशोभित दो रे है । कमलनयना श्रौनक्ष्मीजी चदा अपनी ऊठ 
परर धारणं क्ररकै अपने कोमल करकमलोनि जिनका लालन 
करती ह, जन्म-मरणक्रे सवका ना करनेव्राले भगवानूके वे 
दोनों जानु (घुटन) परम नृन्दर्‌ ह । भक्तराज गद्डजी जिनक्तो 
वड़े लादर जीर यन्तम अपन कन्ोपर्‌ घारण करते्मे बपना 
परम सौभाग्य मानने, वे अननक पृष्पोके समन मुहावनी 
प्यामव्रण, रीलमणिके समान चमक्रदार अर नीलकमलके 
समान कोमन भगवानृकरो जङ्घाएं परम मनोहर हैः जो 
स्वाभाविकः दी कमरमं क्म हृषु कमनपुप्पके प्रागके समान 
पौनवणके दिव्य रणम वस्तम टकी ईर वहु पीतपटं अपनी 
उज्जवल आभाके साय हू कटितट पर्‌ गोमायमान सुन्दर दिव्य 
रत्नजटित करथनीकी दिव्य प्रकाशमयी कान्तिसे विगेषरूपसे 
प्रकाजित हो रहा है । जिय उल्यत्न हुए सवलोक्तमय कमलकोषते 
आत्मयोनि वरीत्रह्याजौ प्रकट हए ओर जो भुवनकोषके स्थान- 
स्वरूप भगवानूके दिव्य उदरमें स्थित है, वह्‌ भगवानूकी गम्भीर 
धुमावसे युक्त नाभि अत्यन्त ही सुन्दर है । वह॒ नाभि जव 
वासके चटद्ने-उतरनेसे फड़कती है, तव एसा लगता है मानों 
जो विश्व नाभिसे निकला, वह्‌ पुनः उसीमे समा रहा है 
भगवानूका वक्षःस्थल वहतत चौड़ा मौर अत्यन्त चमकदार है, 
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जो दिष्य रनहासैको कान्तिमयो दिर ञ्यैरय जन 
हो र्हा दै) भगवानूके हुदयपर पर्न 
विहार कर रहा है । लक्षमीजकौ उन्न 
आलोकितं भगवानूका नुन्दर-श्यान दस्नल्तन 
पुरूपोके मनको प्रसन्न मौर नयनो जन 
भरगवानका मनोहर कण्ठ नात्मतच्नत 
व्िहफे बन्धेपर रहुनेवानौ ऋग 
गतेभ तुलसी-मज्जरीसे युक्त रमनीय 
लटक रहौ है, इन पृष्पमालासरेके 
चारो भोर फलकर मवफो मुचेः 
मन्यन करनेवाली भगवानेको दनटून्यन 
भुना ह! उन भुजाओं ज्टन्ट 
मौर मणिमय कद्भुण सुगोभिव द > 
उण्ञ्वत प्रकाणको नीनानायुच दिःन्त 
अरति युक्त असद्छतेज मु 
दै; नीचेकौ दाहिनी मुवाने नग्टन्यः न्ट = 
दै मौर वायीमें सुन्दर ट्य न्न ज =-= - 
भगवान्‌का मूनिमन-मोट्दे == 

दै 1 कानों दिनते टप <= = 




















दिव्य स्वर्णबणं सगन्य =-= ---- ~--- 
गोन कपोल परम न्------- _ ~ 

सुन्दर नुकीतौ नन् 
कुन्दकली-जनः == ----- 
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अत्यन्त ही सन्दर दिखायी दे रहार) परम उदार 
की मन्द-मन्द मुसकान जीवके अनादिकालीन शोकका 
नाश करती है । कमलकुसुमके समान अरुणवणं दोनों 
}नके समान सुशोभित है, जिनकी कोरोसे दया, प्रम, 
ओर शान्तिका नित्य विकासहो रहा दहै । भगवा 
[ हास्ययुक्त चितवन घोर त्रयतापको हुरकर परमानर 
। भगवानूकी टेढ़ी श्रुकुटीकीौ सुन्दरता वरवस मनको 
` । भगवानृके विशाल ललाटपर दिव्यरक्तं कुरूतः 
इशोभापारहाहै! भगवानूके स्िरपर काली-कं 
गि अलकोकौ अपूव शोभा । सिरपर रत्नजटित प 
चि किरीट-मूकरुट शोभाषा रहा है! भगवानूके 
-रोम-रोमसे एक दिव्य तेज निकल रहा हैः 
की परम अलौकिक अङ्ख-गन्धसे सारा आकाश भरा 
के मुखमण्डलके चारों ओर एक विशेष तेजोमण्डल 


(२) 
्रीरसागरके अन्दर एक एसा सुरम्य स्थान है-- 
॥चे, आसपास तो क्षीर-जल है, वीचमे एक महान्‌ प्रः 
आ है । वहाँ भगवान्‌ शेषजी विराजमान दहं |; 
के मनोहर एक हजार सिर है, हजार फनंके ऊपर हु 
। मुकुट दै मौर उनके कमलनालके समान चिकने र 
शरीरपरः नील वस्र शोभित हो रहा है । रेस शेष 
पगवान्‌ विष्णु आधे लेटे हए विराजमानहैं। अ 
शेषजीके हजार फनोका छत्र हो रहा है । भगव 
¶ सुन्दर नौल आभायुक्त श्याम वण है । भगवानृके ठ 
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चरण-कमल किञ्चित्‌ उन्नत ह । चरर्णोकी मनोहर भेगु्तियां 
अख्णवरणेके न्ोकी किरण-कान्तिसे सुशोभित हौ र्दी! 
पके चरणोमिं नूपुर है । आपके दोनों उर हायीकी सूंड-जैसे 
परन्तु अत्यन्त कोमल ओर उज्ज्वलं । दोनों जानु परम 
मनोहर है । सुन्दर कटितटपर स्व्ण-रत्नजटित करधनी है । 
मम्भीर नाभि है, उदर त्रिवलीसे युक्त है गौर उसका जाकार 
पपलके पत्ते समान है । विशाल वक्षःस्यतमे श्रीवत्स ओर 
प्रमाशाली कौस्तुभ विराजमान हु 1 कण्ठ शद्के समान सुन्दर 
है । यतेम दिव्यं पुष्पमाला, मणिमय रत्नहार ट । कन्धेपर 
रह्मूत्र है । भगवानूकी चारों भुजाए षुटरनोतिक लम्बी भौर 
विप्रातह । चार भुजाओमिं शख, चक्र, गदा ओर प 
सुगोभित है; भुजाओमें वाजूबन्द ओर कद्कुण सुशौभित हो रहे 
1 भगवानूके दोनों कन्ध ऊचे ई मौरवे कौस्तुभमणिकी 
ममाते प्रका्नित हो रहै हैँ । भगवानूषा प्रसन्न मुख परम 
गुदर है, भगवानृकौ हास्ययुक्त चितवन वड़ी ही मनोहर है । 
भौं ऊंची भौर सुन्दर द । भगवानूके सुन्दर गोल कपोन मीर 
श्ण मधर्‌ देखते ही योग्य हैँ । भवानूकौ दन्तपदिक्तयां परम्‌ 
मनोहूर गौरं प्रकाशयुक्त है । भगवानूके कानों मकराषृति 
मन्दर दुण्डल है । भगवानूका ललाट परम प्रकाशमय मीर 
विगाव है] ललाटपर मनोहर तिलक है । भगवानृके धुंषरति 
वतन परम मुन्दर 1 मस्तकपर मगिमण्डित किरीटहै। 
नि्मृत चिन्तवासे मुनन्द, नन्द, सनक आदि पार्द; ब्रह्मा, स्र 
यादि देव; मरीचि भादि ऋषि; प्रह्धाद, नारद, भीष्म आदि 
भक्तन स्तुतिं कर रहै है । श्री, एष्टि, वाणी, कान्ति, कीति, 


११७ ` ए, सिधेकति 
ष्याम” णरीर दै? चरणो लेकर शिखापयंन्तः प्रतं द्धे 
मरन्दे-दुरयंकी मनौटर क्रिरणे निकनं रही ह । जितत भस्ुकौ 
भोरःगुष्टि जाती है, नेत्र वही जटक जाति दै । भगवानृश्गो,आयु 
लगभग सात वर्षको है, परन्तु वे किशोर-अतरस्याकेजान षड्मे 
ह। उनके चरण-कमत वडे ही सुन्दर ह। भगवान्‌ श्रीषष्ण 
मधुर मरन वजाति भौर सुन्दर तालके अनुसार विरक-यिणकर 
नाचे हृषु बड़ मनोहर चालसे चने आ रहे हँ । नाचने उनके 
जवच्रणं उठते है, तव चरणोके मनोहर नीलश्यामवे्ण 
तैजुज्जपर चरणतलोका अरुणवर्ण प्रकाश प्रडनेसे नील भौर 
मष प्रकार्शोका मिश्रण एक महान्‌ रमणीय प्रकाणके नूपमें 
एक भनोषी छवि दिवला रहा है । उसपर चरण-नवोकी अपू 
ितप्रकाणमयी अरुण आभा षड रही है । भगवानृकरे जनु प्रम 
मुन्र ह । कटितटपर पौतताम्वरकी काष्टनी काष्ट है । चरणौ 
गुरा शब्द हौ रदा है । भगवानृके गलेकी दिव्य वनमाला, 
लहार भौर गुर्जाकी माना नाचनेमे इधर-उधर दुलकर परम 
मोमो प्राप्तो रही है। मनोहर गोल कपोलोपर काती- 
कनो मलकावली विषर रही है 1 भगवान्‌ एक हायतते भरलीको 
मघ्रतोर्‌ लगाये, दर्रे दायकी अंमु्तियोते भूर्लीके रनों 
गभर रहे है । मुरलीके युके साय भगवानुत नृत्यकौ ताल 
बगयर मिल रदी है । पृथ्वीपर दिक हुए चरणोमे प्रजवीधिकी 
धूनिभ उनके व्च, जेण, ध्वजा भादि चिह्न द्ध हो रदे 
1 भगवानूके नीलश्याम शरीर दिव्य सुवणं -वणं पीतपट 
षया मालूम होता है मानों श्याम घत-चटामे इद्रधनुपक्वं 


भ्त पोमायमान हो; भगवानूके कानों सुन्दर 'दिव्यवान्ति 
भन्चषभा, ४.६ 
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रत्नोके कुण्डल हः उने भगवान्‌ने रक्तक्मलके छोटे-छोटे फूल 
खोस रक्खेः ईद! नाचनेमे जव ङुण्डल हिलते हँ, तवः उनं 
कुण्डलोका उज्ज्वल प्रकाश रक्तकमलोपर पडता है, लिससे एक्‌ 
पूवे शोभा हो रही है । भगवानूकं प्रकाशमय चपल नेत्ोसे 
परेम खीर माघर्यकी परम शान्तिमयी ओर आनन्दमयी ज्योति 
निकल रही है, जो मुनि्योके चित्तको भी वलात्‌ आकर्षित करं 
लेती है । भगवान्‌की टे भौहे देडनेवालोके चित्तको सदाके 
लिये हर लेती ह । भगवानृका मुखमण्डल परम मनोहर दै । 
अरणवर्णके सुन्दर अधर भौर ओष्ठ है 1 मुरली वजते हुए 

भगवान्‌ जो मन्द-मन्द मधुर हँसी हेसते है, ओर उस दुलभ 
हास्यछ्टकते साय जव ने्रोक्तो प्रेम-क्टाक्षपयी आक्पंणी शक्ति 
मिल जतीहै, तवतो उसे देदक्र वड़-वडे तपस्वियो, परम 
देवताओं ओौर महान्‌ संयमी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोका चित्त भी 
चञ्चल हो उठता दै। भगवान्‌का गङ्कुके समान सुन्दर गला 
है) विचित्र-विचित्र धातुओं विविध रद्धं ओौर कोमल नव- 

पल्लनोसे सुस्तञ्जित भगवानूका नटवर-वेश परम दशनीय है) 
भगवान्‌ङो नुजाओमे स्व्ण-रत्नमय वाजूषन्द ओर कङ्कण शोभाय- 
मान है । कटितटे छोटौ-छोटो स्वर्णघण्डियोते युक्तं विद्युत- 
प्रभा-सौ रत्नजटित करघनी है । भगवान्‌की ना्षिकाके अग्रभागमें 
सुन्दर गजमुक्ताको लटकन अवं कलासे नाच रही ह । नयौ वतका 
चना फूलोति गुंथा हुजा एक मोल चक्र भगवानूने अपनी वायीं 
भुजामें डालकर कन्धेपर धारण कर र्वा ह 1 दाहिने कन्धेपर 
पीला प्रकाशमय दुपट् है, जिसके दोनों छोर अगे-पीद्ठे दोनों 
ओरसे वायीं तरफको ले जाकर कमरके पास वपि हए दै 


दं - --- सर्म 
सवन विशाल उण्ञवेलं तताठपरं गौव ' अवट 
तिनके है, उसमे छोरी-छदी मधिर्या'विरायौ द पिर 
परं कानि-कनि पुरेति केण ह) भगवानः मोरो सुन्दरे 
मुशट धोरण किति हए दै, जिसपर मोदका चंदवा संगा 
मौर मागे सुन्दर कतेगौ करी है । भगवान्‌ चारो भरसे विधिनं 
चैणधारो ग्वालवालकोति धिरे हृ है । सभौ वालके परमानन्दे 
मणं हए उ्टलते गौर नांचते-कूदत हए चते बा" ह्रिं 
शोपियां भगवानूकी इत टाक देखकर परम ओर मर्मनदकै 
आगरम दूवरहींहं। 





(२) 

यमुनाजौका तट दै, मनोहर वृक्षलताओं भौर सुगन्धित 
पु्मेसि वनकी णोभा वदु रही है, गौ मौर यषडे इधर-उधर विवरे 
इए रो पास चर रहें हं । एक सुन्दर कदम्बके वृदातते मनोह 
स्फदरिकिलापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तिभद्धी छटामे खड ह} ष्ये 
चरणपर दाहिने चरणको आंटी दिये हू । दाहिना ग्ण चरणत्कत 
व्र, ध्वजा, अंकुश आदि चिल्लति सुभोभितं दिषायौ दे रहा है! 
करोह सयं समान भगवानूका तेजःधुस्न दिव्य शरीर है मौद 
चेह्‌ प्रका करोड चन््धरमाओकि समान गोतत है; भगवानृा 
नदर कृष्णाभायुक्त नील वणं है । भगवानूके मनोहर चर दई ॥ 
चर्मोमे नूपुर शोभित ह । भगवान्‌ दोनो जानु मोर जद्वामोकी 
सोभा अवर्णनीय दै; भगवान्‌नेः दिय्य रेघमी पौतवस्त्र धारणे कर 
रष्वा है! कटितटे बुन्दर रल्नोको कर्धी है । भगवृनृका 
पिकपीयुक्त परमोदार उदर नौर मनम्भीर नमि सुगोभिव वी 
भगवान्‌ कदम्बूष्य जीर वुको युक्त दिव्य वनपूप्योकी भाला 
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नेत्र ह} मपने अद्वितीय सौन्दयंसे विश्वको मोदित कर रहे. । 
स्वर्णकान्तिमयी कमला हायोमिं मनोहर वीणा गौर कमल तिये 
भगवानूकी वायं मौर खड़ी उनके चरणोमें दृष्टि जमयि हृएहै। 
दक्िमिणी, सत्यभामा, कातिन्दी, जाम्बवती, नाग्नजिती, सुनन्दा, 
मित्रविन्दा, सुलक्षणा-पदटुरानि्ां भगवानूकी सेवा कर रही ह| 
सौद हजार एक सौ रानियां भी भगवानृकी सेवामे लगी है 
पगवानूके मस्तकपर चन्दरमण्डलसदृण श्वेतच्छत्र सुगोभित है 1 
नारदादि मूर्निगण तथा द्नद्रादि देवगण भगवानूको नमस्कार 
भौर उनका स्तवन कर रहैरह। 
(४) 
` परम दिव्य भौर रमणीय वृन्दावनमें सुन्दर कदम्ब-कानन- 
फी परित स्वर्ण भूमिमें सर्वविध रतरोसे निमित विचित्र मण्डपे 
रराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभाव-स्वरूषा श्रीमती राधिकाजीके 
साय मनोहर रत्न ्िहासनपर विराजमान रह । उनको अद्धप्रभा 
करोड पूर्योके समान अनुपम प्रकाणयुक्त गीर करोड चन्दमाओं- 
फ समान णीतन है । भगवान्‌ श्रीहृष्णका सुन्दर नव-नील 
नीरदके समान ष्याम यणे है मौर श्रोराधिकाजौका स्वर्णाभायुक्त 
गौर्‌ वणं है 1 भगवान्‌ पौताम्बर धारण क्वि है गीर ्रौमतीजी 
नीलाम्बर । दोनोके शरोर दिव्य आमूपणोसे विभपित है । भग- 
वान्‌ श्रौढृष्णका दक्षिण चरणकमल रलनपूरणं रलधटपर अधिष्ठित 
दै भौर दूसरा वाम चरणकमल दिव्य रक्तकमलपर । इस प्रकार 
शरौरधिक्ाजौका दक्षिण चरणकमलं मुक्ताू्णं स्वर्णघटपर है 


भौर बाम चरणकमल नीलकमलपर । हजारों गोपयां नना 
भकारे दोनोकौ परिचर्या कर रही ट 1 भगवान्‌ भीङृप्यके 
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शक्षिण करकमलमे मरली है शौर रायां करकमल शरी राधिका- 
हके कण्ट्देशपर स्थित है । श्रीराधिक्ाजीका दाहिना कररकम्‌ल 
्रीभगवान्‌के जानुपर रक्छा है ओर वाये हस्तकमलमे पुष्पोका 
हार है। आस-पास रङ्गःविरङ्खी अनेक गौं खड़ी है जो 
भगवान मुखमण्डलकी ओर मुग्धद्ष्टिसे देख रही है 1 
(५) 
कुरभषेतेका रणक्षेत्र है । सेनाएं सुसुज्जित खडी दै । कौरव- 
सेना पितामह भीष्मके सेनापतित्वमे ब्यूहाकार खड़ी हैगौर 
पाण्डवसेना धृष्टयुम्नके सेनापतित्वमें व्यूह॒रचनायुक्त है । दोनों 
ओर वड़े-वड़ं वीर हँ । पाण्डवोकी सेनामे सवसे प्रमुखं एक रथ 
है" रथके चार पहिये हँ, रथके अग्रभागमें एक लम्बी ध्वजा है, 
ध्वजापर श्रीहुनुमान्‌जी विराज रहै हँ, रथमे सुन्दर चार सफेद 
घोड़े जुते हूं 1 अगले हिस्सेमे भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण वेठे 
ह । उनके एक हाथमे घोडोकी लगाम है, दूसरेमे सुन्दर चानु, 
तीसरेमे दिव्य पाञ्चजन्य शङ्क है ओर चौयेसे अर्जुनको गीताकां 
उपदेषण करते हए भति-भांतिके सङ्कतोसे समल्ञा रहे है। 
भृगवान्‌के तेजःपुञ्ज नीलश्याम्‌ अङ्घकौ मभा कवचको भेदकर 
चाहुर निकल रही है । रथके पिले हिष्सेमे कवन-कुण्डलघारी 
रणसज्जासे सुसज्जित अर्जुन उदास वैठे हः गाण्डीव धनुष 
वगलमे पड़ा है । तरकसोका भाथा पीच्चे कन्धेपर है । मह उदास 
है मौर बड़ी ही उत्सुकतासे भगवानुके मुखमण्डलकी ओर देखते 
हए वे शयानसे भगवान्‌की वाणी सुन रहे हँ । भगवान्‌ मु्तकराते 
इए ताना परक्ारकी मुखाकृतिसे ओर दिव्य वाणीसे तथा हाथके 
सुद्धतसे अर्जुनको उपदेश कर रहे है । भगवानुके श्रीजद्धुसे दिव्य 
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गन्ध निकेव रही ह} भगवानृके नवनकेमलनि स्नेह, शान 
सौरे प्रकाशको पिधित धारा निकन र्दी है) भगवानृके गनेमे 
दिव्य रत्हार ई 1 मस्तकपर सिरोट-मुबुट है, कानमे यकर 
कुण्डल हे 1 ्िरषर चृंधराते काम वान दै 1 भगवानूकी लगभग 
सील वर्पकी कि्ोर अवश्या है मौर अनुपम सौन्दये उनके 
रोम-रोममे ्र्फुटित हो रदा है। 

उपर्युक्त पाच प्रकारके भटृतमक ध्यानम जपनो-जपनी 
रिक भनुषार भरेमपूरव भगवान्‌रूा नियमित ध्यान करर लाम 
उठाना चाह्ि ] 


मगवान्‌ श्रीरामा ध्याने 
(१) 


अयोध्यापुरेतमे महाराज दजरयजोका मुन्दग्महेनदटै, जो 
सोनेका वना दुभा है गौर वेहुमून्य मणिपो तया रत्नौ जह्य 
1 उसके मनोहर चभक्ने हृष्‌ ओने पूरन वेल चननेदानि 
सभ्िदानन्दषन वानसूप श्वोरामजौ विराजमान है) उफ 
गीलकमन, नीलमेष भीर नोनकान्तमभिकके समान युन्दर, 
कोमल, मर्त ओर प्रकाग्नय ग्यामवर्णं है, भगवानूफा स्वरप 
हैषा भुन्दर ह कि उनङगे एक-एक अद्धपर फसेद्यो कामद 
सोमा निष्ठावर ३ । भगवनूके नेत्र नीलकमल समान मुन्दर 
ह भगवानूकगी ठोडी ओौर नाप्षिकरा परम मनोहर हं ॥ नाने-नान 
मधतेङे वौच सन्दर दत्तस्य भाति बनुपम घछ्विदे ग्ट टै 
भो सरणकमलके वीच अत्यन्त गुध्रवणं पृन्दकषीकी दो-दो 
परिता हं । हरिति माभायुक्त नीलव बर्ध मौभागुक्त 
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[व रे क भै षयो 
गवानङध-: प्र्नमनय कपोल ठ्डद्ै युन्दम लगते दे) चुन्दर्‌ 
9 (~ क) ककन [= संस्तकपद्‌ 
नान ख्य आर्‌ रत्वाक् दुष्डत सुननतर ह. -ः 
~. च्------~ सनकयदनी = विशस 
सुन्दर जिवि है, जात घवा अन्क्यवन्ा द त्वि 
स्ल-य्यदपर मरोर ~~ --->--~- = डक 
देलःस्यखपर मन्छहूर वनमाला लार्‌ वडवनद्धा युनवानते ह 1 यद्ध 
दीन रेवति गते रत्ने तयः मोतियोके हार णोभा 
समन दमन्‌ र्दावत्लं गालयं रत्यक्त तयः नतय 21९ २ 
पा स स तिरि ~ यः 
रहै ई ! दन्दर करकनलान चद्ुजं छाज क्त्य हर्‌ ह्‌। 
क हि = र क ० ष रगो [त्स 
पल्य. यसो पटने इ ट ह! चग्तग्नृरु लानले-सात उरस्या 
इ~ ट 
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> ५ 
क =+ साह्यङि 
तनन चुन्टर करल ट्‌ | लयतान्‌ नाचाच् सयद ३ । नादय 
यो ४१ < ई 
=-= > देद-देदकर 
नप्य च्च स्ट ठ्‌ अष्ट्‌ दपगयच अवन त्रतावस्यकय =द-रडकं 
(अत व > ये = 
ग्रत हद सार ।कलकारा नार्तं दह्‌) 
(२) 
६. ४। 
सन्ोन्धाण्यास्त ~~ -~----- म ष 
न्न्य पन्य चुन्द्न्‌ रडदरखारन न्द्र्‌ स्वर्णः 


<-------~--~ £~ --------- 9 ----~----- उसका ~ 
पलहत चर च्तष्त्‌ च ननचन्द्रजा चर्‌ ॥लनातचत ३ 1 उ्नक 















































~ 9 ~ > ~> तक्के त देरेवाला ~ 
सवया जर तनय चृजक् सनात नतराज उअन्िन्द्‌ दनदाला 
सन्दर ल्याम वयद 1 चदव नन = जन कासदेवकी 
< र = 1 न-न्द्स्ताक्य चान्य ह्‌ । कदा कानदवके 
~~~ ~ <~ ~> > ~~ ~) <-> 
"= यतक उनन्दर्यन न्ट दा ज तकता । नयवाच्‌ वाय 
# 
०. न = ड + = 
मर्मस्य त्विह र्‌ नाड उठ = र = यन्न == = 
{भन हवन = 15 = ह = दः १ ष = 1 1 ८ 
५ ० [नने 
चता इला वन्त ही जोत च्च्य, नन्मे नान = नन्छमली 
तता हना वहते हया कनल, ष्टव्यः, गहर नाल र क ~ग 
च््िदर टिकता ङ ¡1 गयानङ म्यः 
"९ 1८ ठ्‌ 1 नय नक अनस्पर उन्मतलङ् खाय यद 
नन च्ल र्ना अदं नत निम = न= 
यत्च अदुनुत (नन्रन हः नहह 1 उदपर्‌ हप्स्तिन्न 
<> ~ (ग द अ-- -=~- न्न 
नका मचरूरचा अचा पड रद्ाह 1 


नक्ते चर्यते 


चख, ह्वा; लक्नः, कर्यच उाष्दकं स्पष्ट रयं दं इ! लगवानके 
कः ~ न 





१२३१ साध्कोसि 
द मः 


शररणोमिं रतननटित दिव्व नूपुर ह 1 भगवान्‌क पुरन मौर जक्ष 
परम मन्दर ह । भगवान्‌ कटितटपर नुन्दर दिन्य पीताम्बद्‌ 
धारण कपिर, जो टेषा मालूम टोता है मानों मरकतमणिदेः 
देरपर विजली भपने चञ्वन स्वमावको छोडकर ष्टा रही हो । 
पीत धोतीपर कटिमें पीत्त रद्धका एक दुपटरा कना रै, उसमे 
शुन्दर तरक्स वेधा । मुन्दर स्वर्णरत्नमयौ करघनी है । 
परगवानूका उदार उदर तीन रेखामोमि युक्त परम मुन्दर है \ 
गम्पीरनाभि है । चौडी, छाततोपर भगवान्‌ रलो ओौर गज- 
भुक्ताकि हारधारण क्रिये हृए ह । गद्भकते जमा मुन्दर गला है। 
तेम मगियोकी, दिव्य वन-पुप्योको जीर नवोन तुलसीदलकी 
सम्प मालाएु सुशोभित ह 1 भगवान्‌ तिहके-मे विशाल मौर 
से कन्ध हं 1 अतुनित वलवानी भुनाभोमं भांति-मातिके 
ग्योतिर्मप कद्भुग पने ह । हायोमिं मनोहर धनुप-वाण लिये है । 
जोक पूवं शोमा है । जरीकी क्रिनारो ओर छोरेसे सुशो- 
भित दुपटरा भगवानूकै अद्ध पर फहरा रहा दै । भगवानूके मुख- 
मण्डनफौ भपूवं छटा है । परम सुन्दर दुदी दै। लाल-लाल 
मघर-भोप्ठ ह । {भगवान्‌ जव मुसकराते है, तव उनके णृघ्र 
शन्दर दात दमे शोनित होते है मानों किसी अरुणवणं कमल- 
रोगे भीतर त्रिजसीके रद्ध डवोये हुए जति नुन्दर पद्मरागके 
शिपर धिराज्ते हों । भगवान्‌ अरुणा गोन कपोन परम 
शु्दर है, नासिकाकी नोक नित्तको चुरानेवाली दहै, नासाके 
चौक गजमुक्ताक्ी तटकन दै । विलाल मनोहर कानोमि स्व्ै- 
ए्लमय मकराषति कुण्डल है ! भगवानूकी वाको भुकरुटि है; 

गोभागोन, परेम भौर मानन्दके भण्डार मरण कमलदलके समान 


१२७ - --साघकति 


समे कमल, वय, ध्वजा मौर कुशादिक्षौ रेवाएं सुशोभित हई 1 
भदगम मनोहर नूपुर है, जो अपनी सुमधुर ध्वनिसे मुनियोका 
भरन मोह तेते ह ! सुन्दर जानु रहै; उनकी ज्वार मरफठमणिके 
्म्मोके समान सुन्दर ओौर चिकनी ह । कंटिप्रदेशमे मति निमंल 
पीताम्बर है 1 उसपर सोनेकौ वनौ हुई मणिजटित करधनी 
भनौहर शब्द कर रही है 1 प्रभुके उदर-प्रदेशमें मनोहर तिवली 
मौर अति सुन्दर गम्भौरनाभि दहै } भगवान्‌ मनोहर रल्ोके हार 
धारण कयि हुए ई; वक्षःस्यलमें भृगुलताका चिल्ल उनकी ब्रह्म- 
प्यता भौर क्षमशीलताका परिचय दे रहा है । गतेमें सुगन्धित 
न्दर बनमाला दै । विलि भुजाओमिं कद्ग ओर वाजूवन्द 
शुग्रोभित है । भुनाएं स्थूल, जानुपयंन्त लम्बी ओर अपार वल 
धातिनी है, जो सदा भक्तोका भय-मनज्जन करनेके लिये तयार 
र्ती है । भगवानृकी दुही वड हौ मनोहर है । मनोहर भरण- 
षणं होठोके वीचमे दातोकी पदिक्त एसी जगमगा रही है मानों 
मेषटण कमलके वीचमे गज-मुक्ताओंकी दो मनोहर परिक्तयां 
1 पगवानुके कपौल वड़े सुन्दर ह, कानमे रत्नजटितर कुण्डल, 
मनोहर मस्तकषर तिलक भौर स्िरपर किरीट सुशोभित है । 
भवानूके कन्धेप्र पीत जनेऊ णोभित हौ रहा है । भगवानूकी 
धकुटि वाकौ दहै मौर चितवन भक्तोपर कृषा करनेवाली मौर 
पृनिपेकरि भी मनको हरनेवाली है । भगवानूके समस्त शरीरते 
पेनकी धारां निकल रही ह । मस्तके चारो भोर गुश्रवणं 
पेमोमण्डसर है । भगवानूके अद्ध-अद्धमें अतुलित शोमाष्टारही 
दै। भगवान्‌ हायोमिं पिचकारी लिये फाग सेल रहे हु; नमर 
तिवासीगण कराल, मृदद्ध, क्षं, ठोल, ट्फ गीर नगद 


~^ ^ 
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र चुहावनी. शहनाह्यां वज रदी हँ 1 

मन्ेहर यान चवे जा सहे है दौणा जौर बर्रुरीकौ सुमधुर 

-छ्वनि हौ रही है 1 नाक्ाऽमें देवताजकि विमान छाये रहै नौर्‌ 
। 


># 


(ग 


तव बड़ हुते दिव्य पुष्योकी वर्षा कर रहे 
र ( ४ ) 

` परल सनगोय अयोध्या ननरौमे रत्नोक्रा कना हज एक 
-चहत हो सुन्दर विनाल ˆ मण्ड्य है 1 उसके 7 जोर. चुन्दयं 
च्युगे न्धित पष्योकी चन्दनवार दीह द्व्य पप्पा का वहत 
चन्दर विगाल दोवः है! उत्तमे पुष्यक्त विमान है सौर उस 
विमानपर एक द्वव्य मनोहर सिह्सन ह 1 त्वदसनपर भगवान्‌ 
श्रीतम जादि शक्ति श्रीजानक्तःनीकते चाय विराजमान हैँ 1 देवता, 
ल ठनये विमानमें 
महित तौनों साई ओर 

श्रीह्नुननूली भगवान्‌ श्रीरसमजी ओर श्रीजाच्कीजी सेवम 


[५ 


लगे ह! भगवान्‌क्ना नौलनेघके समान उ्याम जरीर है, जिसपर 
द्रे भरक्ागङी जानः पड़ सटी है । ्गवान्क्ते से जनीरपर शुच्र 
पाम जरीरपरः दिव्य पीताम्बर वडा 
दी चन्दर जन पडता है मान नील येवपर चन्द्रमाको दिनी 
चकर विजले छिषना छोडकर स्यिरख्पते दनक रही हौ 1 


चनवनृक्र तमत्त गरार युपचक्कण, दुगन्धमवय अर प्रक्ागका 


` अनुर्‌, वाचर्‌ उदर्‌ नुष्चमज सक लल्य-जनर 


| म) 


भप == 
खड नमवन्‌क्न ्तुपत कर रह्‌ ठे 1 चल्ममः 
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युज्य हं । नयवान्‌क पच्चरागमण्णक्तं स्नानं मनोहुर्‌ ओर कोमल 


= 


चशता ल्वनाः जदुयः ठच् जार कनन जादिके जुन चिल 








य 


वालुक उरगा अनूठे नौर अँगुलियां परस चन्दर, 
अर्ण दणक्ते ज ~~~ उ्योत्ति 
रण॒ कगक चदा ज्याोत्त जगमयः सही है! उरणो 





१२६ साधकोमे 
मनोहर नूपुर है । जद्धाएं कदली-खम्पको भौ मात करनेवानी 
चिकेनी, कोमल गौर स्यूल है, जौ हायीके वज्चेको संडका मान- 
मर्दन करती हैः1 घुटने ठेस सुन्दर है मानों कामदेवके तरफसका 
निषिला भाग हो । कटितटे सुवर्णं मौर मणि्योकी वनी हुई 
करधनी है भौर पीताम्बर कता है, उतीमें तरक वेधा है ।. 
उदरकी तीन रेखाएं मौर गम्भीर नाभि परम सुन्दर ।. 
हृदयम मोतिर्थोको मनोहर माला है! गले वनमाला भौर 
पवित्र यज्ञोपवीत शोभायमान है । कन्थे सिहेकि-ते स्यूत दै।. 
द्र -पदृण तीव्ररेखावाते गलेकी छवि वड़ी ही प्यारी लगती हैँ + 
भुघकौ मनोहरता अवर्ण॑नोय है । उसे देवते ही अनुपम भनन्द 
होता है) षह छवि करोड कामदेवो छविको भौ हरेवली 
द भुके लाल-लाल हौोठोके वौ चमे अनुपरम दन्तावली सुशोभित 
१। मनोहर मुसक्रान मनको वर्जोरोसै हर तेती दै । गुन्दर 
शोष, मनोहर गोल कपौन भौर तोतिकी चोच-सी सुन्दर नासिका 
बी मनोहर है । भगवान्‌ नेतर कमतक्ता मान मर्दन करनेवाने 
हैषा चितवन अति मनोहर अग्रृतको वृष्टि करत है । कानों 
नदर कुण्डल ह । सिरर कलि धुंधराले केश है । भगवानूकी 
वारी भूकृटि दै । मस्तकपर कंकुमके तिलक हँ । सिरपर हीरे 
मौर मधिोके जडे हृएु सुवरण-ुकुटको कान्ति सम्पण सोकोफो 
भरकापनित कर रही है । भगवानूका कोटि-कोटि सूर्योका-सा प्रकाश 
है मोर उनमें करोड चन्दरमाओंको-सी सुशीलता है । 
। (५) 

:\ . मन्दाक्तिनीजीके तीरपर मनोहर चित्रकूट पर्वतपर कल्प- 
युके नीचे सुम्दरा-स्फर्कि-शितपर भगवान्‌ श्रीरामजी भौर 
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श्रौसीताजी विराजमान है-1 श्रोलक्ष्मणजी दूर खड पहरा. दे रहे 
है 1 भगवान्‌ नखसे-शिखातक परमः सुन्दर ओर दशेनीये रै 
सुन्दर ष्याम शरीर है! -वक्षःस्यल जौर कन्धघे विशाल है । गलेभें 
दनमाला है । वत्कल-वस्त्र पहने है, मूनियोका-सा वेश हैः नेते 
-वडःही मनोहर मौर कृपाके समुद्र हैँ ! जटामोका मुकुट अत्यन्त 
सुन्दर है 1 मनोहरः मुखमण्डल करोड़ चन्द्रमाओोकौ छविको भौ 
मलिन कर रहा है । करकमलों सुन्दर धनुप-वाण गौर कटि 
प्रदेशमे तरकस वेधा है-! गौरवर्ण परम तेजस्वी श्रीलक्ष्मणजी भी 
इसी भाति सुशोभित रै 

ओर भी अनेक प्रकारके भगवान्‌ श्रीरामजीके ध्यानकरने 
-योग्य स्वरूप हँ । उपर्युक्तं पचिोमेसे अपनी-अपनी उचिके अनुसार 
साधक किसी भो स्वरूपकरा ध्यान कर सकते हैँ 

मगवान्‌ शिवकां ध्यानं 
४९) | 

हिमालयमे गौरीशङ्कर पवेतके ऊपर एकान्ति तथा पुष्यमय 
पवित्र नमे एक सन्दर भौर विशाल देवदार वृक्षक नीचे सुन्दर 
शििलामयी वेदिकापर वाघा चमं विछठाये देव-देव श्रोमहादेवे 
समाधिमग्न विराज रहै हँ । उनके चासो ओर प्रकांशका एक 
मण्डल छाया है । मुखमण्डल असाघारण तेजसे -पूणे है । शरीर 
श्वेत कर्पूर-वणे हैः परन्तु: उसमे कुष्ठ अरुणिमा छायी है । 
भगवान्‌ पद्मासनसे वठे है । गरीरका उपरी धाग अचल, सरल 
ओर समृन्नत है \ दोनो कन्धे समानरूपसन स्थिर दँ ! दोनों हाथोको 
गोदमे .रक्वे हुए 4 दाहिने हाय पर वार्या हाय है! हयेकियोकी 
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सुन्दर सालिमा ष्ट स्ट है ! जान पड़ता है लाल कमल विक 
भ्रिविहो रहा है । दयें कन्येपर भ्रुर मालूका चमे हैः जिसका 
एक छोर दाहिने कटितटके पासते नीचेकौ ओर लटक रहा हैः 
शूर छोर पीठपर है-1 भगवानूके गलेमे गजमुक्ताओकी माला 
दै। व्तःस्यलपर वनमाला भौर एकमुखो सद्राक्षोंको माला है! 
नीलकण्ठको अपूर्व शोमा है । भगवान्‌का मुखमण्डल परम सुन्दर 
दै । ना्ठिका प्रम मनोहर है 1 कानमे दद्राक्षक्रो दुहरी माला 
भुगोमित दै । तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष करके स्थिर 
हो एर्ै। तीसरे नेत्रम समुज्ज्वल ज्योति निकल रही हैन 
नीवैको भोर इधर-उधर छिटक रही है । गेम ओर हा्ोें 
सरि भापूपण ह, मस्तकपर भस्मका द्विपुष्ड शोभित है भौर 
चन््माने अपनी निर्मल प्रभासे मस्तकको जगमगां दिया है । 
टाव एपंकि ढारा चूडके समान समुप्तत भावसे वधा हुमा है । 
खरे रीरपर भस्मके तिलक है । सम्भरणं वागु सवंतोमावसे 
देके भन्दरते उपर उठकर कपालदेशमे मिरद्ध है, जिससे वे 
यादमवरगून्य जतपूर्णं गम्भीर वादल, तरद्धहीन महासागर्या 
निव दमे त्वित कम्पनहीन-शिखाधारी समुज्ज्वल दीपय , 
समान स्थिर है । भगवान्‌ शिवका परम दर्शनीय मौर सुन्दर 
श्वस्म अघ्यन्त णोमा पा रहा है । भाग्यवान्‌ नन्दी समाधिमग्नं 
मगवानूरी समाधि निविष्त वनाये रखनेके लिये दूर्‌ घट पहरा 
देरैर्‌। 
८.) ४ 
पम स्मणीय कैलास पर्वेतपर एक वहत ऊँचा विणाल 
पदक वृ है, जो प्रागमभियो नमे फलेति समुज्जवत हो रहा 


- ८ 
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है! यह्‌ वृद्ध मरकतनणिंमय विचित्र प्तोस चु भितं दै । रेते 
वट वृक्षक नावं नयदातच ङ्कु विराजमान ह 1 - उनका वण 
सफेद फिटकरी या किच्न्वित्‌ लालिंसायुक्त वदीके समान है र 
मृगचैमका आसन है जर नाल्‌का काली चमं लपेटे हृए 


७० 


हाथों गौर गलनं चपोके आभूुपण ह 1 चार चन्दर हायोम- 
एकमे सुन्दर जपमाला, कृदेने अमृतका कलग, तीसरे बौर 
चीयेमें विद्रा तथा नानरद्रा ह । दश्षःस्वलपर नागक्रा यज्नोपवीत 
है जौर चलाव्पन चस्मक् त्रियुण्डू त्या चन्द्रना सुगोभित हैँ। 


न व्रम्‌ ङो ~ 
नाना प्रकारके आाचूपण पुने हैँ । तीन नेन्न हैं! परम सोधनीयः 


स्दस्प ह । 
(३) | 
सुन्दर स विलानं न अरण रङ्कके 
न्दर्‌ बहुत दनलत्राच पिजालं 1के।=्च र्ण रङ्कः 


त्र है } भनगवान्‌- 


सन्तमूति [य { पच 


+ कमलपर मदाच ---------~ 
पादत्र कमलपर्‌ भगवान्‌ ज्र प्रास्तम 





[म +~ 
का ससर्‌ नुन्दर त्फप्टक्नात्रक् समानत 


{ ६ 


मुद ह 1 प्रत्येक युम तीन नत्र हु} दस्त हाय दं । दाहिने पाचि 
उधर ७ [क अध मयमद्रा 2, =. 4. ति 

इं क्राः चूलग्वचः देडगः परु जर्‌ जनयद्रद्रा ट्‌) वाय 
-&. दामं पान, घण्टा, प्रलयः ( स्तीर नः अंक सुषये „ 
पात्ना हृष्वाम चानः पलल, षण्डा, प्रलय{्नं मोर अङ चणो- 


भित है1 व्यात्रचमं पठने हृष दै पेय बौर हायोमे नाना 
॥ कते आश्रपय ह 1 गेये मणिक) शला, "सत्ति दार 
भक्यरक उादरूषय ३1 यनन अमणियोक्ा मला, रत्नो 21९ 


ओर नायनाला दै नान्न यज्ञोपवोत पुने है । मस्तकपरं 








आायुतोपं क ४ 
उादुत्ताप भगवान्‌ च द्धर्‌ सक्तदल प्रपर विराजित हैँ ४ 


1! 


१३३ ( सायकरपि 


भवानी धावतीजौ वाम मानम विराजित है। नुन्दर चार. 
भुनाममिं जपमाना, भ्रूल, नर-क्पाचे भौर यद्वा मृगोमित 
है । स्िरपर जटाजूट है । उसपर सपोका वनाया हभ मृढुटदै, 
सताटपर भर्धचन्द्र सुनोमिन है । वधम्वर पठने द । नीलकण्ठ 
है। स्न ही नन्दी म्वित है । अत्यन्त सुन्दर मूध्ि ई । फरो 
बालसूयोकि समान भगवान्‌कर णरीरकौ कान्ति । 
भगवान्‌ शद्भुरजीके अन्य यहुत-मे ध्यान-स्वन्य ई । उपरतः 
घारोमिसे अपनी मवि ओर प्रसन्रतकरे अनुार विनी मौ 
स्वह्पका ध्याने करना चाद्िपे । 
क्िसीभौ न्वरूपका ध्यान कयि जाय, करुना घा्टिये 
बट सगनके साय नियमितरूपतै एता ध्यानं होना नाहियि 
भिदं अपने ध्येयस्वरूप भगवानूक सिवा सपार्फा भौर अपना 
कुछ भोन्ञान ने रह्‌ जाय) जव रसो स्विति होगी, छव एके 
विसक्षप सुख ओर परम शान्तिक जनुमव होगा । इतना भनिन्द 
समदम कि ्ठिर ध्यान छटोढना दुःखजनक मालूम होगाओौर 
बारवार ध्यान फरनेके निय चित्तम लोम वड जामया 1 ध्येय 
घ्न निराकारहो या साकार, परमात्मके सिवा सम्भे दुष्य 
प्रस्व सर्वया अमाव हो उतनििर हो षयानावस्याक्रो पूर्गता 
~ श्मभनी जा सकती है । इस मवन्यतिं नि सकारे घ्यानभें विगर 
रेवन मौर बोधस्वरूप यानन्द जपति र्दी है ओर साकारके 
पमाने ध्येयस्वरूप दष्टदेदद्य भमन्दमम परम णान्तिग्रद 
घकषत्ार होना ट्वा दै, इवि ठ स्विति लय या श्रून्य 
मय्या नदीं हवी । बु सोम लर सः न स्वित्को ही ध्यान 
मन तड दै पणतु वह्‌ भून दै 1 द्द सदस्य तो प्रिदिते तमः 
१० ¶० ५० ४.१० 
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पूणे सुषुप्ति काले होती ही दै" परन्ु वह्‌ ध्यान नहीं ₹ै)। 
छ्यानका फल है--ध्येय-स्वरूप वि्नानानन्दघन, सूक्ष्ातिसू्षमः 
सर्वव्यापी, सवेतश्चकष, सर्बाघार, स्वेरहितः, अविद्यातीत, 
गुणातौतः सर्वसद्गुणालंङृत, सर्वगुणञून्य, पसम प्रकाशरूपः 
ज्ञानमयः, तरेममय--अआनन्दमय, अजः अतरिनाशी, सत्य, नित्य- 
निरञ्जन, निरामय, निष्कल निरमृण, अनिवेचनीय ओर्‌ अचिन्त्य 
परमात्माकी प्राप्ति । उक्त परमात्माका इन विशेषणौसि सङ्केत- 
आच्र होता है वस्तुतः वहं अपनो महिमासे आपं ही सहि- 
बान्वित है । उसके स्वरूपका चोध उकीको दै 1 


----न०्0स्न्-- 


भगवानृका स्मरण कंसे करे ? 


१-पने कगे, जैमे अप्लौमची अफोम न भिलनैपर अफोमका 
स्मरण फरता है । 

र्मे फरो, जसे मृकटमेवाज मुकदूमेका स्मरण करता दै । 

३ करो, जैसे जुभारी जुएका स्मरण करता है । 

४ करो, जैसे लोभी धनेका स्मरण करतार) 

गोपने करो, जसे कामी कामिनोका स्मरण करता दै । 

६-एने करो, जैसे चिकारी निकारका स्मरण क्ता है। 

७ तरे करो, जते नि्लेत्राज निचनिका स्मरण करता है । 

८~देमे करो, जैमे किसान पके येतका स्मरण करता दै । 

~त करो, जे प्याससे व्याकुल मनुष्य अलका स्मरण 
क्रताहै। = 

१०-पटसे करो, जैमे भूखका सताया हआ मनृप्य भो जनका 
स्मरण करता दटै। 

११ करो, जेते घर भूना हुमा मनृष्य धरकास्मरण 
करता ह। 

१२-पमे कते, संते वहन यका टमा मनुष्य विस्रा स्मरम 
कऋरताहै। १ 

१३-प्मि करो, जै पयसे जाततर मनुष्य -सर्न दनेवातेका 
स्मरण करतार! "य 

१४ करो, जैसे दूवता टज ःमनुष्य जौवनस्माका म्म 
रता है| * 
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[क घटमेपर ------- -~------~ च्पयरणः 
१४-रते करो जसे दमं वुटनपर्‌ सनुत्य वादका स्वर 
कृरतादष््‌। . - 

~~ परीक्नार्यी चर्या विषयं यकर स्यरणं 
१६-एेते कये, जसे परीक्लाया पर्ने बनिषयका स्मरन 
करता [~ 
रताद्‌ 1 . 
व पुदवियोगते दौड == पटलः 
१७-एस करा जसं ताज पृद्वसा्यत्त ब(डइ्ता चन्ति लक . 


स्मरण ----->- ॐ 
र करता ट्‌) 


=> रो (१ - नरीन ~> विधवा ---- डवला ~> = दर्तिकः 
प१८-एस करा, जस तदेन वदधवा अवचा अपन चतत पर्ति 


स्मरण करता ह्‌ । 
3 ~ घरमे स 
१६-पएेसे कर्‌ः र्म रह्नव्ला चटा स्ता अयन 
जारका. स्मरण करता ह्‌] 
०-पेपे करो, जते मातृपरायय 1 सु नततका 
करता ह्‌) 
एसे क्रो => = 
२१- एत कर्‌! जस 
स्मरण करतां 
< एते कसे => पतिद्रतां <= सपने त्का स्सरण 
२२-एस कर्‌ जस्त पतिद्रत त्ता अपन प्ता स्सरप 
करती है] 
दते ~ जते अन्धकारे म अक्लयि हठ प्राष् 
२२-एत कुर जस्त अन्धक्मरस अक्ल द प्रायः 
प्रकारका स्मर करते हुं 1 
४-एेते =-= 3 
२ स त करा) नत्त सद्यास्त कधपतत हुए सनुप्य अन्तिका 
क्मरण क्रतद) 


[1 


२५- एते करो, जसे चकवा-चकवी सूयेका स्मरण करते है) 
२६- देसे करो, जते चातक मेघका स्मरन करता है 1 
- २७--एेते करी, जैसे जले विषटुडी हुई मछली जलका 
स्मरण करती है । | नि 


१३७ भगवाननक्ा स्मरण कने कर 2 
२८-रेते करो, जते चकोर चनद्रमाका स्मरप कच्ठा है 1 
र्~देते कयो, जैसे फलकामो पुष ष्यक स्वस्य 

भएाहै। 
३०--दुपे कये, जैसे मुमुक्षु पुदप बार्न च्य त्वस्य 

परता दै 1 
३१-एेते करो, जनने शुदह्दय मुदरप युप भमवाद्क् 

स्मपक्साहै। 
३२-दुमे करो, जसे योगी पुश्प चेवन ज्योदिदा च्नरप 

कटो । 


द-प करो, जैते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मच सनरन च्च्य 





= 


परमार्थ-साधनके आठ विघ्न 


भगवतप्राप्तके साघकको या परमार्थं-पयके पथिकको एक- 
एक्‌ पैर संभालकर रखना चाषिये । इस मागमे अनेक विघ्न हैँ ! 
धराज उनमेसे जाठ प्रधान विघ्नोके सम्वन्धमे कुछ जालोचनां 
करती है-वे आठ ये है--आलस्य, विलासिता, प्रसिद्धि, मान- 
बड़, गुरुपन, वाहूरी दिखावा, पर-दोष-चिन्तन गौर संसारिक 
कार्योकी अत्यन्त अधिकता } 

आलस्य--आलसी मनुप्यका जीवन तमोमय रहता है 1 वहं 
क्रिसी भी कामको प्रायः पूरा नहीं कर पाता । आज-कल करते- 
करते ही उसके जीवनके दिन पूरे हो जते दै) बहु परमार्थकी 
वाते सुनता-सुनाता दै, वे उसे अच्छी भी लगती है, परन्तु 
घालस्य उसे साधनमे तत्पर नहीं होने देता । श्रद्धावान्‌ पुरुष 
भी मलस्यके कारण उदेष्य-सिद्धितक नहीं परु पाता 1 इसी- 
लिये श्वद्धाके साय तत्परता" की आवश्यकता भगवानुने गीतामें 
वतलायी है 1 आलस्ये तत्परताका विरोध है, आलस्य सदा 
यही भावना उत्पन्न करता र्दताहै कि व्याह, पीये कर 
लगे ।' जवे कभी उक मनये कुछ करलेकी भावना होती है, 
तभी आलस्य प्रमाद, जम्हाई, तन्द्रा आदिके रूपमे आकर उसे 
घेर लेता है 1 अतएव आलस्यको साघन-मार्गका एक वहतं वडा 


शवर मानकर जिस किसी उपायसे भी उसका नाश करनषए 
चाहिये 1 
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आपकोभौपालूं॥" कहना नहीं होगाकि यह प्राथेना भी 
उसकी क्षणभरके लिये ही होती है! एसे लोगौको करोड्पतिसे 
कद्धाल होते देखा जाता है ओर अथे-कष्टके साथ ही आदते 
प्रतिकूल स्थित्तिमे रहनेको वाष्य होनेका एक महान्‌ कण्ट उर 
विशेषलूपते भोगना पडता दै। जो मनुष्य भगवत्राप्तितो 
चाहता है परन्तु वैराग्य नहीं चाहता ओौर साद! जीवन विताने- 
भे सङ्कोचका अनुभव करता है, वह्‌ भगवत्पराप्तिके मागेपर 
अग्रसर नहीं हौ सकता । अतः विलासिताके भावको मनम भाति 
ही उसे तुरन्त निकाल देना चाद्ये । यह्‌ भाव तरह्‌-तरहकी 
युक्तियां पेश करके पहले-पहले "कतव्य! का वाना धारणकय आश्चयं 
प्राप्तकरनेना है, फिर वढ़्कर मनूप्यक्रा मर्वनाण कर डालता है; 
सतएव इममे विञेप साव्रधन रहना चाहिये ! विलासी पुरुषोकां 
सङ्घ करना या उनके आसपास रहना भौ विलासिता में फँंसाने- 
वाला ह । इसलिये विलाक्षिताको परम णवर समञ्च इसका सर्वेया 
नाण करके सभी वातोमें सादगीका आचरण करना चाहिये । 
विलाक्ितामं अनेक हानियां हैँ; विनेपतः निम्नलिखित, दस 
हानि्यांत्तो होती ही दै-इस वातको याद रखना चाहिये । 


१. धनक्रा नाश, २. जारोग्यकरा नाज, ३. आयुका नाश, 
४. सादगीके सुखका नाश, ५. देणके स्त्रार्थका नाश, ६. धर्मेका 
नाज, ७. तत्यका नाश, ८. वेराग्यक्ता नाभ, ६. भक्तिका नाश, 
१०. ज्ञानका नाश । । 


प्रसिद्धि-संसारमें च्याति साधन-मार्गेका एक वडा विध्नं 
दे ) इसीसे सन्तन भगवस्ेमको वैसे ही भप्त रखनेकी यन्ना दी 


१४१ परमायं-साघनकेः माठ विघ्न 
~. 


£, जैमे भते घरक कुतटा स्वी जारकै अनुरगको छिपाकड 
एवती है \ साधक्की प्रस्द्धिदटेतेही चार योरे लोग उसे 
श्रैरतेते है । साधनक लिये उमे नमय भिनना कठिन हो जावा 
1 उसका अधिक ममय सकर्टो-हुजारो आदमि्योमे वातचौत 
भरने ओर पत्न-व्ययहारमें वौनने लगता है । जोवनको अन्तर्मुखी 
शृत्ति वहिर्मुखी वनने ननत्ते है । दोने-टोने उच्छा जौवन सवथा 
अटिर्मुखद्यो जानादहै। वह्‌ वाहरके कामों दही लग जाताहै 
ओर क्रमणः गिरने लगता है 1 परन्तु प्ररिद्धिमे प्रिय भाव 
तप्र टो जानिके कारण उमे बह सदा वद्ाना चाहता है बौर 
शो दिर्नौ-दिन अधिक्राधिफ नोगोते परिचय प्राप्त करनेतादै। 
शिर उसका अनसी साधक्का स्वस्प तो रहता नहीं, वरं 
भरसिदि कायम रखनेकै निये वह्‌ दम्भ आरम्भ कर देता है मौर 
चैते हौ रात-दित जनता भौर नवे-नये ढोग रवा करतादहै, जैसे 
निन मनुष्य धनो कहानेपर अपने उम नूढे दिाऊ धनीपनको 
कायम रपनेकै लिये अन्दर-ही-अन्दर जनता ओर जाल 
सवता रहता है । उमा जोवन कपट, दुःख ओर सन्तापका 
पर चन जाता ह । एे्तौ अवन्याम माघनका तो स्मरण ही नहीं 
रहता । अतएव शुत अवस्याकी प्राम्ति नहो, इससे पहले ही 
यदृतौ हू प्रसिद्धिको रोक्नेकी चेष्टा करनो चाहिये । यह बात 
याद रपनी चादिपे-'जिनङ्ो प्रमिद्धि नौं हुई भौर भजन होता 
रै, वे पूरे भाग्यवान्‌ ह । जितनौ प्रसिद्धि दै, उनसे ज्यादा भजन 
होता, तो भो अधिक डर नहीं है 1 जितना भजन होता दै, 
उतनी द प्रसिद्धितो निसेका भय शै \ लिततना भजन हौवा 
रै, उपे पीं ज्यादा प्रसिद्धि हृदं तो वह गिरने लमा भौर 
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जहा कोई विनां भजनके ही भजनानन्दी कहलता ई, वाँ तो 
उसका पत्तन हो दी चुकता \ 

भात बड़ाई यह्‌ वड़ी मोटो ष्ठुरी हैया विषभरा सोनेका 
धड़ा है । देठनेमे बहुत ही ननोहूर लगता रहै, परन्तु साघन~ 
जीवनको नष्ट करते इते देर नहीं लगतौ । ससार वहुत वड़- 
चड़ पुरुषोके वहुत वड़-वड़ कायं मान-उडाईके मोलपर विक जाते 
` है। असली फल उत्पन्न करनेके पठते ही वे सव मान-वडङके 
, प्रवाहे वह जाते हैँ । मनकी अपेक्षा धी वडा अधिक श्रिय 
मालूम होती ह । वड्ाई पानके लिये मनुष्य मानक्ता त्याग करः 
देता-है; चोन प्रशंसा करे, इसके लिये मान छोडकर सवते 
नीचे वैठते अर मानयत्त आदिका त्याग क्वे लोग देत जातेः 
है । वङ्ाईं मीठी लनी कि सधन-पयत्न पतन हृ 1. जभे 
चलकर तो उसके सभी काम वड़ाङके ल्वि हौ होते है) 
जवतक साधनसे वड़ाई होती है, तवत्तक वहु साधकका भेष 
रखता है) जहाँ जसी कऊारग्ते परमार्थ-साघनमे रहुनेवाले 
मनुष्योकी निन्दा होने लग्तो है, वहीं वह्‌ उत्ते छोडकर जिस 
कायम वड़ाई होती है, उसने चग जाता है; क्योकि अव उसे 
वड़ाईते ही काम है, मवान्‌ नही । अतएव मान-वङ्ईकी 
इच्छाका सर्वया त्याग करना चाय ! परन्तु सावधान, यह 
वासना वहतं ही चिप. रह्‌ जाती ह, सहजम इसके अस्तित्वका 
पता नहो लगता । मालूम हता है, हम वङार्ईके लिये काम 
नहीं कर्‌ रट्‌ ठ्‌; परन्तु याद "नन्दाजरा चा अ प्रिय लगती है 
अर वड़ाई सुनते दी मनम सन्तोप-सा प्रतीत दीताहैयष 
नन्दको एक लह्र-सी उठकर होटोपर हसीकी रेखा-सी 


[1 
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मकरा देती है तो समक्षना चादिये करि वड़ाईकी इच्छा अवश्य 
मम है) वहूत-मे मनुप्य तो भोगोतकका त्याग भी वड्ाई 
पन्केत्तियि ही फस्ते है \ यद्यपि न करनवार्नोकी अपेक्षा वड़ा 
कै तिये करिया जनेवाना त्याग या धा्िकं सत्वाय वहत दी 
उत्तम है, परन्तु परमायदुष्टिमे मान-वड़्ैकी इच्छा अत्यन्त 
हैय मौर निन्दनोय होनेके साय ही साधनसे गिरनिवाली है 
गुर्पन--राधन-अवत्यमिं मनुप्यक्े लिये गुरमावको प्राप्त 
शौ जाना वहुतही हानिकारकदै 1 एेप्री अदस्यापरे, जव वह 
स्ववं हौ सिद्धावस्थाको प्राप्न नही होता, जव उसीका साधन 
प्य य्कजतादहै, तवर वह्‌ दूमरोषोतो कंसे पार पदंचयेगा! 
देते ही कच्चे गुरमोके सम्बरन्धमे यह्‌ कटा जाता है-नैमे अन्धा 
अन्धको लकड पकड़कर अपने सहित सवको गद्देमे डाल देना 
हैवसीहौ दपा दनक दोनो है । परमाव-पयमे गुरं बननेका 
मधिकार उस्रौको है, जो स्िद्धाविन्वाको प्राप्त परर चुकाटो। 
जो स्वयं लक्षयतक नहीं पटुतरा है, वह्‌ वदि दूनरोको पटवानेका 
ठेका लेने जाता दै तो उसका परिभामप्रायःवुरा हौ होता) 
"पिष्यते फो सेवा करता है तो उमपर उसका मोह्‌ हो जाता 
है । फो प्रतिकूल होता है तो उनपर फ़रोध भाता दै) सेवके 
विधीति द्वेष होता है । दनवन्दौ हो जातौ है । जोवन विरू 
होकर भांति-मांतिके क्ं्षदटोमे लग जाता ह 1 साधन ष्टूट जाता 
६ । उपदेश भौर दीक्षा देना हौ जीवनकरा व्यापार वन जाना है 
रागे यदृते रहते ह भीर अन्तये वद्‌ स्रवेया गिर जता है 1 
साधनपयमे दूरयोको सायो वनाना, पिष्टडे दुभोको साय तेना, 
। मद्रमावते परस्पर सहायता करना, भूते हुभोको माने वतानः, 
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न्ताथमे प्रकाशया भोजन होतो दूसफो भी उसे लाम 
ठनि देना, मामके वीमासोको सेवा करना, अशक्तोको णक्तिभर 
साहस, शक्ति मौर धयं प्रदान करना तो साधकका परम कतव्य 
है ¦ परन्तु गुह वनक्रर उनम सेवा कराना, पूजा प्राप्त करना, 
अपनेको उचा मानकर उह नीचा समक्षना, दीक्ना देना, सम्प्र 
दाय वनाना, अने मतको आग्रहुसे चलाना, द्रूसरोकी निन्दा 
करना ओौर वडप्पन वधघारना अदि दाते भ्रुतकरभी दही 
ऊरती चाहिये । । 


वाहूरो दिलावा--साधनमें 'दिखावे' की भावना बहुत बुरी है 1 
चसन, भोजने ओर आश्रम आदि वातोनिं मनुष्य पहले तो संयमके 
भावे कायं करता है; परन्तु पौक्े उसमे प्रायः दिखावे' का घाव 
मा जाना है । इतके सत्तिरिक्त, दमा सुन्दर आश्रम वने, जिसे 
देखते ही लोगोका मन मोहित हयो जाय, भोजनम इतनी सादमी 
हो करि देखते ही लोग अकरत्‌ हौ जयं, वस्त्र इस ढद्खृते पहने 
जार्यं कि लोगोकि मन उनको देखकर णिच जायसे भावोसे 
मीये कायं होते दँ । यद्यपि यह्‌ दिखावटी भाद सून्दर्‌ गौर 
असुन्दर दोनो ही प्रकारके चल-चलन ओर वेष-भुषामें शह 
सकता दै । वदिया कथड़ पहुननेवानलेमें स्वाध्ाविक्रता हौ सकती 
डमर मोटा खटहर, या गरज अथवा विगाड़कर कपडे पहूनने- 
वालि "दिखावे' का भाव रह्‌ सकता है । इसका सम्बन्ध ऊपर- 
की क्रियाम नहीं है" मनसे है 1 तथापि अधिकतर सुन्दर दिखनि- 
को भराव्रना दौ रहती है । लोकम जो फैशन सुन्दर समदी जाती 
है, उसौका अनुक्तरण करनेकी चेष्टा प्रायः हुआ करती है । 


१४१ परमार्य-पराघनके आठ विध्न 
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हन्दर घचाई होनेपर भौ “दिखवे' कौ चेष्टा स्ाघककोनिराहौ 
देती ६ । मतएव सते सदा वचना चाहिये 1 


पर-दोप-चिन्तन--यह्‌ भौ साघधन-मागेका एक भारी 
रिप्न है । जो मनुष्य मरके दौपोका चिन्तन करता है, वह्‌- 
धगवानका चिन्तने नदीं कर सकता । उक्षके वित्तम सदा द्ेपाणिनिः 
षता करती दै । उत्तकी जहां नजर जाती ह, वही ञ्ते दोपः 
दिषापौ दतै ह! दोपदर्नीं सवतत भगवानूको कंते देये ! इनी 
कारण वह जहा-तहां हर ङ्िसोकी निन्दा कर वंठ्ना है । परदोप-- 
दन मौर परनिन्दा स्राधनपयके वहुन गहरे गड्ढे हैँ । जो इनमे 
गिर पडता है, वह्‌ सदन हौ नहीं उठ सक्ता । उक्षका माराः 
परजन-पाधन दयूट जाता दै । अतएव साघकरो अपने दोप देने 
हषा मपो सच्ची निन्दा करनो चाहिये । जगतृङ्ञो भरने 
शदाप्ीन रह्मा ही उमक लिये श्रेयस्कर है 1 


पासारिक फार्पोकषो अधिकता मनुप्यको धरके, संतारे, 
भानोविकाफे-यहतक फि परोपकार तकके कायं उसी हदतक 
करो प्राहिये, जिसमे धि्नाम करम तया दुसरी आवश्यक घाते 
एकर तिये पर्याप्त समय भिल जाय । जो मनुष्य मुबहमे 
कर राको सौनितक' कामें हौ लने रते है, उनको जव 
वाम करनेकी हो फुरसत नदं मिलतो, तव षण्डे दो घषडे 
स्वाध्याय करने अंयवा मन लगाकर भगवच्चिन्तनं करमेको तो 
वका मिलना -सम्भव ही कंसे हौ सकता ई । उनका साराः 
सि हाय-हाय करते बीतता दै, मुरिकलसे नहने-वानेको समय 
मिता दै 1 वे उन्हीं कामको चिन्ता करते-करते सो नाते है 


ताग ~ 
गठस्ववा शाय 2 १९९ 
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-लि षने च्वप्नमे भी उन्हें वैरी ही नृष्ठिनिं विचरण करना पड़ता 
है । अस्तनये तो सां्ार्कि पदार्योक् अधिक ््रहं करनेको इच्छ 
ही दूषित दहै! दानके नया परोपकारे तिये भी धन-सं्रह्‌ 
करलेदालो की माननिक्त दयनीय दुदनकत टृच्य प्रत्यक्ञ देखे जाते 
है, पिर भोयकरे लिवे अर्थनञ्चय ऋरनेवानोके दुः भोगनेमे ते 
-ञज्च्यं ही क्या है । परन्तु धनन-ज्चय क्रिया भी जायं तो 
इतना कामनोकमी नहीं बद्ाना चाहिय, जिसकी संभाल ओर 
देखभाल करननें ही जौवनक्ा अमूल्य नमय रोज दो घडी 


प्रगठ-दतनं 





वेचारोकरे पेठ पूरे नहीं भरन. उनके न्िवितो कदाचित्‌ दिन- 
रात्र मजहरीमे नने रहना जौर अधिक्त-ने-अधिक कार्यक्ा विस्तार 
करनाक्लम्य नी हौ नक्ता दै; परन्तु जो सीधे या प्रकादान्तर 
म धनकीप्राप्निके न्यिटहौी कारगोकोवडतेर्ह, वेतो मेरी तुच्छ 





वुद्धिमं भूल ही करने ह । निप्कामनावने करमेकी इच्छा रढने- 
चाने पुरुप भी जव अधिक कायमिं व्यस्तौ जाते दहै, तव प्रायः 


निष्छाममाव चना जाना है जौर कही-कहीं तो देसी परिस्थिति 
उत्पन्न हौ जानी है, जिममें बाध्य टीकर सकाममावक्रा माश्रय 
लेना पड़ना है 1 अनुतर जहन क वने, साधक पृरूषको सांच्तारिक 
कायं उतने ही करने उद्ये, जितनेने गृहत्यीक्ञा ङ्च सादनी- 
से चल जाय, प्रतिदिन नियमित रूपते धजन-साघनङो समेव 
मिल क्तके, चित्त न अथान्तदटी अौरन निकतम्मेपनके कारम 
-भनाद या उातलत्यच्छो ही अवसर मिने, कतव्य-पालसकी तत्यरत 
चनी रहे सौर मनुव्व-जीवनके मुच्य ध्येय ` ्गवल्राप्ि- का 
कमो भूलकर भौ विन्मरयनहौ)। ५ 


१४७ परमा्थ-सादनके आड विध्न 


विघ्न ओर भी वटहूत-मे है, पर प्रघन-प्रधानं विध्नैमिंथै 
आठ वदे प्रवल ह । साधकफको चाहिये कि वह्‌ दयामय सन्चिदा- 
मेन्दधत भगवानूको एपापर चिश्वाम करके मौर उसोका बाघ्रय 
हूणः करके इन विर्न नाम कर दे। प्रमु-हपै वसते 
अतम्मव भी सम्भवो जाना दै । मनुष्य प्रमू-हपापृर जितना 
ही वि्ाप्त करतादै, उतना टी वह्‌ प्रभृक्ौ चुढमयः मोदकी 
कोर मागे वदता दै। 


पाप विदयाघदितसे होते है! प्रारन्धन्ते नहीं 


प्रन-मनुष्यसे जो पकम वनते है, उसमे प्रधाने कारण 
क्षयाहं? 

उत्तर--पापोके होनेमे प्रधन कारण व्रिषयोकी आसक्ति 
ही है; आसन्तिने कामना उनात्र दोनो दै, कामनाक्ती पूतिक 
लोभ, अौर कामनामें विठ्न पड़नेने क्रोध उत्पन्न होता है। ये 
काम, क्रोध, लोम द्वी नारे गागोको अड्‌ ट) भगवानूने स्पष्टः 
णन्दोमिं कहा है- । 

विविधं सरकष्येदं हारं नाशनमात्मनः 1 

फामः क्रोधस्तथा लोनस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत्‌ ॥1 

{ गीता १६।२१) 

काम्‌, क्रोध भौर नोभे तीन प्रकारके नरकके द्राः 
ह; ये अल्माका नाश (अघ्रःपतन) करनेवान दै, अतएव इः 
तीनोको त्याग देना चाह ) 

प्रष्न--क्या विपणासक्तिक्ल ओर काम, क्रोध, लोभक 
त्याग करना मनुष्यकी णक्तिमि द्वै? ह 

उत्तर--अवष्प्रदरी दै; णक्तिमेन होता तो भगवान्‌ त्या 
करनेकी अन्नाही कषे देते तवा क्यों वेद-वूराण, स्मृत्ि-शार 
निपिद्धके व्याम ओर विहिःक्ते प्रहुणक्ी व्यवस्या करते । 

प्रष्न--वति तो ठेषी हौ मालूम होती है, परन्तु एक सन 
होता है । कुछ सज्जन कहते दँ करि इसमे जीव पराधीन ह 
एकं वार हरिद्रारमे मद्खातटपर एक सिन्धी मार्दुसे वातर्च 


१४६ थाप विपयासक्तिमे होते है, प्रारब्धे मही 
~~. .1 


हरे लगी । मार्को वेदान्तका वडा वोध मानूम होता या) 
उन्टोने मुह्ये कहा कि “पाप विपयामत्तििभौ होतेह भौर 
प्रार्थये भौ । वल्वि कभी-रभो तो भरारव्यका एतना प्र्त 
वेगेना है फ मनुष्यको वाघ्य होकर बुर -मे-वुरे पापकम करने 
पृते" जवर्मेने नही माना तो उन्होने मश्े जगपरसिद्ध 
शरीविचारण्यन्वामिःरन "ड्वदणी' ग्रन्यमे निम्ननिच्धिनश्रकोफौ 
पदरर सुनाया ओग उनका अर्थं करके यहे ममक्नानेकी चेष्टा 
कीक पाप प्रारव्यते रोने दै, इनमे षुटनेरी कोलियनं कणे 
बर्कै वोधके निथे चेष्टा करनौ चाहिये । ब्रह्मा वोप हौमेषर 
पारहभी मयेन) कोई हरज नही, क्योकि पाप जिनं फाम- 
ह्ोपादिने होतिहै, वरे नो अन्ने करणे धर्मे ह) जवतक मन्तः- 
कृण, तवनङ़वे न्हेगे ही, सौर अन्तकरण स्यूनरीरके 
ग्निगत्तक जरूर रहेणा, अतएव प्रापोके निये कोई चिन्ता 
न्तं कप्नी चाहिये ।' वल्वदणीके ये शरोर ये- 
मपथ्यतेविनश्रोरा राजदाररता भपि। 
जानन्त एव स्वानर्यमिच्छन्त्यारग्धकर्मतः 1 
न चातरैतद्‌ वारथितुमौश्वरेणापि शक्यते 1 
यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति 
सदृशं वेष्टते स्वस्याः श्रषृतेननिवानपि । 
रहति यान्ति भुतानि निग्रहः कि करिव्पति 9 1 
कनका अथं ममाते हुए मार्जनं कदा~-'करपय्यका छवन 
भ्तेवमि, चोर ओर्‌ राना स्त्ीके साय रमय करनेवाने सोय 
मत भव्यम होनेवानि अन्यके जानते दृष भौ प्राप्य 
५ ६ काम कलेकौ इन्दा करते ह ।भौ 


भगवच्चर्चा भाग ४ प 


३१५५ 





री इनं पारन्धजनित इच्छाया रोकना ईभ्वरके लिये 


2 


भी यक्य तरीं है । इ विषयमे स्वयं ईश्वरे गीतामे अर्जुनक 

ति चूहा है कि ज्ञानवान्‌ पुरुषं भौ अपनी प्रङृतिके .सनुसार 
चेष्टा करता है, सभी जीवे अपनी म्रक्ृतिके वर रहते है; फिर 
से 


(रश्रर) या भौर कोई उसका निग्रह च्या करेला 1 यदि 
सनुष्य अवरय होनेवाले दुःखोको रोकं सक्ता सो तल. राम तथा 
युधिष्ठिर-सरीदे परतापी अौर गक्तिमार्‌ पर्ष कभी 
फते । प्रारज्धका भोग तोन प्रकारसे होत है-स्वेच्छते, 
अनिच्छ भौर पर्छाते ¦ स्वेच्छत्ते 


प्रारब्ध यदि दुष्कर्म 


-खोभैन 
ध *९८९ भ 


दु-खकाो नाग देनेवाला 
च्छा उत्पन्न न कूरेगा तो भोय होया 
ही कंसे ! अतएव स्वेच्छा-पारल्के अनुसार प्राप्ते लैनेवाले 
-उभोगोसे मतुष्यक्ते हारा फापादिका होना अनिदायं ह, 
अवश्य ही अज्ञानी इने पापोमे सनते फंतता है सौर जानो 
प्रारब्धकी परेरनाते बाध्यं होकर: क्योकि अवस्यम्भावीका प्रतः 


~> ~ न, प्रक्त प्रारन्धमे > {~~~ 
करता हो ठो नदी सकता । इसी प्रकार अनिच्छा-्रारव्धरमे विना 
र्‌ ~ <-> ~ श्वो 

अपच इच्छक दुःखं चिका प्राप्ति द्ष्ताह्‌) अनिच्छा-प्ारव्छक्म 
जारण वदता ह, उस्दे क्लम अनर जलें उत्पन्न हौ 


ते हं इक कारण मनुष्य पापमे प्रवृत्त हौ ताहे 


[५ 


= 





स्र्णारे र 
प्रणा रञ 


[न ॥ 
८4 


+, 





अपं ~ 


इच्छान रहनेपर शी उसे अध्य लेकर 
अपना इच्छात रह्नप्र ना उस साध्य हुक्कर पाप 


॥ प 
करना पडता = {~+ {= 
करना पड्ठादह यदि रे नं ठ तो अलिच्छा-प्राख्ध षिध 

सही ~> ----~+ : => श्रीह्धष्ण ॐ न 
दी नही हो सकत ¦ इनीलिये यीत्तामे ओष्ण सौर ॐ ० 


संवादे एला खाया है- 
` अथ ङ्न प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ! 
अनिच्छस्रपि वाष्णेय दलादिव नियोजितः 1 


१५१ पाप विपयासक्तिने होते ई, प्रार्यमे नदौ 


काम एप रोध एप रजोगुणतमुद्धुवः १ 
महाशनो महापाप्ना बिद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
३।३६.३७) 
अर्जुन पुता दै-श्रीट्ृप्य ! यहं पुरू इच्छा न करने- 
प्रभौ किसकी प्रेरणामे पाप करना है? मानों कोई जवर- 
दतती उपे पापम लगा रहा हो ।' इसके उत्तरम श्रीकृष्ण क्ते 
है-“नो इस पुरूपको पापम प्रवृत्त करता है, वह्‌ रजोगुणते 
त्तत्र हुभा कामहै; यहु "काम'ही क्रोधकारूप धारण कर 
मैता है, यह्‌ काम महाशन है अर्यात्‌ कामनाकी कमी पूति होती 
हौ नहं । अतएव इसी कामको तुम अपना वैरी जानो 1' परेच्छा 
प्रारब्धा भोग दूतरेको प्रसन्न करनेके लिये होता है । मतएव इन 
भापोद्धो कौन टान सकता & । इनसे घवरनिकी आवश्यकता नदी ।“ 
मार्ईदजीके इस उपदेशका ममं म ढीक-ठीक समज्ञ नही 
मगा । किर एक वार एक जगह्‌ साधुओंकौ एवः भण्डनी आयौ 1 
सीन माधु ये । उनम जौ प्रधान साधु ये,वेनग्न ये, उनके साय 
एः युवती स्त्रो थी । उनके आचरणपर कुछ सन्देह होनेपर 
मैने पता नगाया तौ मालूम हज कि युवती सदा साघुजीके पास 
पनी दै ओर उसके साय उनका सम्बन्ध पविच्र नही है । मेने 
गाहम कफे ताघुनोसे इश्का कारण पृछा तो उन्दने पहने 
नोबह्‌ कहा पि तुमको इमे क्या भतलव है, हमसे कोई 
स्पदेगसेनाहो तौ पूषठो # मने जव नस्नतापूर्वक आग्रह्‌ करिया, 
दवे उनटौनि जगम माकर कदा कि "हम तो अलास्त्रीय कुछ भी 
महा कर रहे ई । स्तरे साय रहते हमारे आत्मवोधमे कुछ 
भौ फं नदीं पडता ।॥ फिर ये भौ पञ्वदशीके उपर्युक्त 


१५३ पाप विपयासक्तिमे होते है, प्रारन्छसे नहीं 


दोपका समर्थेन करके लिये हौ शास्तरका दुरूपयौोग कर 
ष्ट । जो कुछ भीटो, अव प्रन यह दै कि ष्या 
वास्तव स्वेच्छा ओर ममिच्छा-आरव्धते मनुष्य पाप करे- 
को वाघ्यदै ? र्या गीताम इक्तका समर्थेन है? भौर क्या 
नानी पुष्प भौ निपिद्धाचस्ण कर सक्ता है? यदि नहीं 
तो वि्यारण्य स्वामौ-जैपे ग्रन्यकारने एसी वाते क्यों 
पिखी ? क्या आग्ने पञ्चदशी पटौ है? आपका दस सम्ब्रन्धमे 
भो कु भी अभिमत हो, मुससे स्पष्ट समञ्लाकर किये । 
उत्तर-श्रीविद्यारण्य स्वामौकौ पर्चदशौको थने देपा है 
पञ्चदशी वेदाम्तका बहुत ही उपद्वेषे ओर मान्य ग्रन्यहै1 
विदार्य स्वामीकौ महान्‌ विद्त्ताके सामने साहज ही मनुप्यका 
प्िरशुक जाता है \ फिर आचा्यमे नति तो वे टम सवके परम 
य है, देषो दशमे मुङ्ञ-परीखा साधारण मनुष्य उनके शब्दों 
पर क्या आलोचना कर सक्ता है 1 दीधंकालतक आचा्येकि 
भरयोमें वेदकरं श्रद्धापूरवैक स्वाध्याय करनेते ही उसके वचनो 
शस्य जाना जा सवता ह । पूज्यपाद विद्यारण्य स्वामीनैही 
पदि दग प्रकरणको लिा हे तो किस रह्यको मनम रयकर 
तिया है, कर समक्षम नहीं आता । परन्तु इस प्रफरणका 
गारः जो अर्थं क्रिया जाता दहै या समज्ञा जाता है, उसमे 
तो मव ही वहृत ही अनुचित प्रवृत्तियोके विस्तारमे सास 
मिता दै सौर उसकै व्रलपर पापका बहुत विस्तार हृभा ह । 
भाप जो उदाहरण द्ये है, देते षकरडो-हजासें उदाहरण मिल 
पने ह। (> परु एकर वात याद स्यनी चाहिए, किसके द्वारा 
दषतगोग एवि जलने ह णास्ते रदप्यमय वाक्य दूपित नहीं 


से जति \ दुर निषमीलतेम हक का ही कस्ते हैः 
उनका उदेश्य किशी-न-कि । पनोग-कामनाको 


शमः समर्पहितत्वं॑च साधनेषु श्रुतं यतः १ 
तस्व बुद्ध्वापि कामादी{्लिेषं न जहासि चेत्‌ \ 


५ 


प्‌ 


ययेष्टाचरण ते स्यत्‌ क्यसास्ततिलद्खनः १ 
बुद्धा तसतरवस्य येष्टप्वरणं यदि 
शुनां ततत्वदुए चव न्तो सेदोऽयुत्विभक्षणे । 
बोधात्‌ पुरा सनोदोषमालत्‌ विलश्यस्यथाधुनः 
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो तें बोधवेसवम्‌ 
विड्वराहादितुरयत सा क्राडश्षीस्तत्वविद्‌ प्यव 
स्धीदोषसंस्यागाल्लोकंः पूज्यस्व देववत्‌ ५ 
(पञ्चदशी, दतविवेकभ्रकरण ४६ से ५०, ५ 


१५५ पाप विपयायक्तिमे होते है, प्रारब्ध मे नही 


प्रान्तीय दैव भी तीव्र ओर मन्द--दो प्रपयरका होता 
है। काम-क्रोधरादिको नीत्र द्वैत कटने है ओर मनोराज्यको मन्द। 
वधकौ निदिके निये अर्वति जानकी प्राप्तिके निये इन दोनों 
प्ररे दैनोको कटने द्री निवारण कर्‌ देना नादधिये, क्योपि 
ग्रहुसानके साधनामि मन-उन्दियोतल वण्मे होना ओर चित्ता 
ममाद्रिवे टीना दोनो ही मून जानेदे। वत्वेको जानकर भी 
मृदिन कामादि पूर्णस्य नहो व्याग करेगा नौ उसके फन- 
स्वल्प अम्वा जानाम लद्भून करनेवाला प्रथेच्छचारी वन 
जायगा । भौर याद जदैन नच्वरफो जान नेनेपर भौ ययेच्छाचार 
हदरनाण्हानो किर उक गास्तकरा उन्तद्भुन करनेवरालि तत्व 
रानी ओर कुलोम भद टी क्या रह गया । इषम तो अज्ञानी 
गहा अच्छा या; क्योरि उय अवस्थाने तुजे काम-रोधादि 
मानिक दोप टी कने द्विया करने ये, प्रभव चनी ृदुलानैपर 
उन दोपोफे साथ-साथ नोकमे नेरौ वड भारी निन्दा मौरहोने 
मगौहै। वाह । तरा य्‌ जानक वैभव भी विनित हो है। 
{अबौत्‌ पपि पहा जान हतो किर अजान क्या होया) अतएव 
पुम तत्ववत्ता होकर विष्ठा खनवाल सूअर आदिके समान 
यना मत वाहो । सव दोषो इर श्र्तर छोडकर रानी बनो 
ति गोग नुम्दारी देववत्‌ पूजा कर +" 

जो महेपुर्प इने कट शन्दोमे मिस्पा श्रानीङी वर 
तेते है बौर काम-कोोधका विदध करने है, वे परारच्धभोगकः गिः 
याक पानौ निये भो प्रकारान्तरे पर्यय हयरुर प ता 
स्ने मिद द्रे ? नन्वनानके अधिरारको व्थाध्या ~ 
युनि स्ट मन्दम घोपवया करती दै- 


४ 
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नही रह जाती । साथ दही यह भी सिद्ध होता है कि इस प्रकार 
विधान करनेवाला ईश्वर जीवको पापके वन्धने कभी मक्त 
करना ही नहीं चाहता । 

२३--साधारण विवेकंमे भी यह्‌ वात भलीर्भांति सममे 
आातीहै कि किसी भी विवेकयुक्त कानूनमे देसा विधान नहीं 
होना चाहिये कि जौ एक अपराधके दण्डस्वूप पनः दसरा 
अपराध करनेकी अनुमति देता हो । कोई भी दण्डविधान यहं 
नहीं कहु सकता कि चोरी करपरेवालेको पूनः चोरी करनी पड्गी । 
जव सातवी कानूनमे एेसा विधान नहीं हयो सकता, तव परम 
स्यायक्रारी ओर दयालु ईश्वरके कानूनमें एेसा विधान होना 
कंसे सम्भव है । 

४--णास्त्ोमे पापके लिये दण्डविधान है! रोग, धन- 
~ नाश, एत्रताश, अकीति आदिके रूपमे पापका ही दण्ड मिलता. 
“ है । परन्तु जव स्वयं ईश्वर जीवके लिये पापका विधान करता 
है भौर उसे पाप कृरनके लिये मजबूर करता है ओर फिर स्वयं 
ही उसके लिये दण्ड-भोगकी व्यवस्था कृरता है, तवे तो इससे 
दूष्वर अन्यायी सिद्धहोताहै। 

५--जव जगच्चियन्ता ईष्वर ही जीवे कमं कराताहै, 
तव उसके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाला सुख-दुःख भी ईश्वरको 
ही भोसना चाहिये ! कमे करनेको वाध्य करे ईश्वर ओर फल 
भोग करे जीव~-यह्‌ भी ईश्वरका एक अन्याय दही है । 

अतएव किसी भी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता कि पाप 
प्रारन्धसे होते है । स्वेच्छा जौर अनिच्छा-प्रारन्धके भोगमे जो 
गीताका प्रमाणदिया गया है, वह भी युक्तियुक्त नही है; 


१५८ 





यहनी हाता क्िवट्‌ हूवंजन्मङ्े न्नर भरन्ग्न 
ध्रदेतिक्ा वं दै म्बभाव, जानो न्वमःद उरनं ग्न 
प्राणिनि पूवं मधिन-कान्े ही भुददो रकरै! उनमू 
में अयुद्धि मने जानक्नीहै1 च्लि श्रेय ॐ 








श्यौ भगवान्‌ प्ट कटने ह गिः पत्वैरु इन्दिरे अर ~ 
देप त्थिन है, ठन दोनौकि वन्ये ; 
वुब्द्े ऽरिषन्यौ है-मायनक्ने नूटनेवने £ 

इन्दियस्येद्धियत्यार्ये रागदषतं स्रवति 

तेयोनं वशमागच्छेत्‌ तौ हत्य दरियन्दनौ ए 

( पना३। १५) 

यदि आनवान्‌ पुष्प भौ प्हतिपरवन होर पपि करमैमे 
वाघ होता ती भगवान्‌ राग-देपते-जौ पाणके मून ह--यनने- 
फो आश्वा केने देते! क्यो वसौ अवस्यामिं वचना-न-वनना 
तो उम हायमेंहै हो नदी । अनएव यही लिद्धहोनाहैरि 
यह प्र्निका अर्यं उसका निवृत्ति या प्रवृत्तिररकः स्वभाव है, 
पापवासना नही 1 अतः प्ररव्यमोयवय प्रपकरनेके निवे मनुर 
याय है, इसके समयेनमे देश्वरमास्यङे सपमे उक्त "सदत चष्ट 
स्वस्याः' श्ोकका प्रमाण सर्वेया अनुपयुक्तदै। उमम षय 
"मनिच्छा-प्रारन्य-भोग' के प्रमाणम अनुनके प्रन 
भगवानृके उत्तरको प्रमाणें देनेकी तो मिसो प्रकार भः नम 1 
मेही कैठनी; क्योकि वहा तौ भगवान्‌ स्पष्ट भम्डाम च 
यामनामें रनोगूयते उत्यत्त कामको कारण वताते दै. ध्रा, 
कौनही ! ओर आगे चतर उपरो प्रतपने अतिस्पट णर + 
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१६१ पाप पिपयामक्तिमि होते ई, प्रारव्यमे मही 


साधारण मनुप्वको प्रारन्यवग सुयदूःपका भोग करना 
पडता है, मौर उस अवश्य हौनेवाते सुयो मनुध्य वच 
भी नही सक्ता 1 सुयकातो कहीत्याग भीकर सक्तारः 
प्योकि वह तो उगके अपने पासन देना है 1 परन्तु दण्डस्वसूप 
दुःपभौगफा व्याग कोर नही कर मर्ता । यह दुः्य-गोगषही 
अवश्यम्भावी' है, भीर इसरो कोई भी नह वच मफता । ष्टम 
दृष्टिर यदि कहा जाय गरि नल, राम, युधिष्ठिरकोभी दुः 
भोगने पड़तौठोकहीषहै, पस्तु दध्यं मोगनेफा पयपि प्राप 
करना नही है । ^दुप्ठरमका फल दण्डमोय दै, पाप तौ नवीन 
वर्मे दै, ओ पापवारानामे उत्पन्न शेता दै । 


अव यदि यह्‌प्रषनदो कि फिर स्वेच्छा, अनिच्छाभौर 
परेच्छा्रारव्धका प्रया षप होगा तो उनके वहूत-मेस्परहो 
सक्ते है । एक मतृष्यं ए्छा करणः गदीम नहाने जातां है, वहां 
द्य जाता; व्यापार करता है, उतत धाटा-नफा हो जतिादैः 
यह्‌ स्वेच्छा-प्रारव्य है । रप्सोमें चल रहा दै, ऊपरमे पे निद 
पा, मनम वैडा है, छन दूटफर उक्तपर पत्यर गिर भमा 1 
भूकम्पे सर्वनाय दो यया । वामे सव कुठ यह गया 1 प्रको 
मये घन भित गया} यह्‌ अनिच्छप्रार्छ है । विना जये 
निहो दान दे दिया, सिसीने च््सिको मार दिया, जानवर 
काट साया, देएवण या स्पती प्रित्वितिङे कारय किमीने 
भरदा फर दिया-पह्‌ परेच्छा प्ररन्य-मोय ६1 
4 
भयदान्‌ धौराम को पर्षट पूरपोत्तम पे, उनके परम्दन्धमेकषो क्ष 
कटुना होमौ इन सर्ता) ‰ 
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दन सव वातोके कहने मेरा यह्‌ अभिप्रायनहींदैकिरमै 
तुच्छ जीव मटासान्य विद्यारण्य मुनिके वचनोका खण्डन कर 
रहा हँ; दस प्रकरणको लेकर लोग नानाविध यक्तियोसे जो 
उनका खण्डन करते हं मौर उससे जो मेरे मनमें क्लेश होता हैः 
उस्न कतेरसे अपनेको मुक्त करनेके लिये मेँ एेसा अनुमान कर 
रहा हँ मौर शास्त्र तथा तकं मेरे इस सनुमानक्री पृष्ठि कर रहे 
हं । सपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार सच्चे इस प्रकरणके प्ञ्चदशी- 
कारकी करति हनम ही सन्देह है; क्योकि पञ्चदणीकार इस 
प्रकारकी लचर दलीचवानी वात पञ्चदणी-सरीवे उच्च श्रेणीके 
महामान्य म्न्थमें नहीं सिख सक्ते 1 

इतना होनेपर आविर दहै यह मेरा अनुमान दही । मै यह्‌ 
वलपूवक नहीं कट्‌ सकता कि पैसा हीह; ओौर न उपर्युक्त 
विवेचन करनेपर भी यदी कहनेका साहस करता हुँ कि पञ्चदशी- 
कारके कट्नेकरा वही यथं ह, जो साघारण लोगोकी समञ्लका 
यनुस्तरण करते हुए मेने दिया है । पञ्चदशीकारकी कृति होनैकी 
हालत्मे तो मै यही कट्‌ सक्ता ह कि मै उनकी इस व्याष्याको 
समज्न नहीं सका हं । ओौरयह्‌ मँ पहले भी कहु चुका ह| 
परन्तु पाठक्रमे इतना निवेदन थवष्य कर देना चाहता हूं कि 
जिस अर्थे पञ्चदणीकारका यह्‌ प्रसद्घ लिया जाता है, उसी 
स्थेम इतक सिद्धान्तष्पसे माननेभे हानिको छोडकर लाभ 
नदीं दै; किरती भी सूपमे पापका समर्थन करना दुर्वलेन्दरिय 
साधक्के लिये परम हानिकर हुए विना नहीं रह्‌ सकता । विधि- 
निपेधके परे पहुचे इए सिद्ध पुर्पक्री भी शोभा इसमे कदापि 
नहीं है 1 


१६३ पपि विपयापत्तियि रनर, प्रार्च्य ना 
~ ~ ~ 


जव गीतके ्योकौ वत्तनी, गो मेरी ममत श्िष)) 
इद्दिार्यमे व्तनेका दमा वयं करना गीता मी वृद्पयाय्‌ 
है। मव यह वान ममञ्मेयाग्यौ लेगी कि पति वाग्म्यै 
नदयो होते, पाप होनें कारय "काम' ट शीर "पाम" ठा दना. 
रओगणमे है तया "सजो गगित्नर व्रिद्धिः क यनुना गणु 
व्याग" ष्पद । यह्‌ रागेया व्रिपदानन्दि हौ वाव इग भ; 
पस्करा त्याग कमयोग, मन्ति, सनयो मौ मादन 
चतनेवासेको करना पना ठै सौर गगर मनुर ्य्य 


् 
1 
॥ 


है। भगवान्‌ने कटू, वर्मन उदि (ग 
वरस्ते ।' दूनरी वान यरद ति सवनः वुरर्य शश्वद 
होनाही नदी, उनमे यदि च्म ट द 


उ 
प्‌ हमान दद्धिदोषद नया चव्य नर 2 


वारण वमौ प्रतीति टदा: 






स) र्ग क क 
गौरादि अन्न करय र 4 


= का 





वि नन्नद्व, दुद पारः 
बटनौद, वट नाव मीटरी न्न व 
नानव मान्दा उवितनष् \ = नर दन्द 


वयल > दनं क्म टन न= = 7 





१६५ मौन व्यायामे 


कल्याणकारकः भव्का संयोगौ, तमी उन कतमे पिनष 
सोष्ठोपकार दोना है। जो कला वेवन कनाङ ति होती ह 
मथवा जिम कलाकेरप्रदर्णनमें कुवाषनाभोके उत्मादक भोर वदं 
दरूपित्त भावक संयोग होता है, वहू कला समाजके विपे फभी 
टितकर नदी हौ सकती, बाहं वह्‌ कितिनी ही विरिति भौर 
आक्पंक कयो न हौ । हसे विपरीत निक्त अनुभवं वाणो 
सत्य, प्रम, सरलता गौर नि.स्वाथं लोक्सेवाकौ भावना हनौ 
है, षद्‌ कलाकी दृष्टि आक्ंकने नपर भी समाजके पिय 
अत्यन्त कल्याणक्ारिणी होती है। उपदैतकमे उप्यक्त पवि 
गुणेकि साय वागमि्ताफो कलाभीटौो तो वद्‌ सोतन सुगन्धे 
समान है भौर एकता उपदेशक जगतूको वहत सेवा कर सकता 
दै; परन्तु यह वात ध्वानमें रटूनौ वाहे गि जपतक मनुष्यषै 
मनं आल्मतुधारफी प्रवल अकाइन्ना नदी हैर बाम 
संगोधन भौर जपत्पोत्यानकङे लिपे प्राणपते प्रयस्तं नही किणि 
जाता, तवतक उपदेशक वननेकौ इच्छा कना या उषदेगक 
येननां विडम्नामाते है। 

सश्च यात तो यद्‌ ई जितम 





^¬५ 
॥ 
य. 
ध. 


सदुगुग टै, उनको भी उपदेयरु वननेी इच्टानरी 
| 4 


पाहि । जवनक रमो इरा टै, तवतफ गुनद दु 
मनमि है। महापृषपोके धाचरय ही भाद ननम भीर 
उनके स्वाभाविङ् वचन हौ उपदेश दति) ये यम्तुतःनना 
उपदेगक वनते दै भौरन कदलि ह । उनको कल्ल. 
मपने-मप हौ जगत्‌ उषे मिनताहै; मौर धमन 
उषदेगफा कत्र आरम्भे वहूत विस्तृत म दोनेपर परी इम 
भमइ भार ४-१२- 
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"चाहे उसके विपरौत टी टो । भौर ठेसी धिक्षादे ग्रहण हो जाने- 
वर मनुप्ये दम्भादि दोप सहन ही आ जाते ह, जिनमे उसका 
पतनहो जाता ह 1 व्यक्तियोके भाव ही समाजमें फनते ह मौर 
पो समाजभरका पत्तन होने लगता है। समाजफै स पतनम 
श्रघानतया भयोग्य उपदेणक हौ कारण होते ह 1 


समे यह मिदटोताटै कि नौ लोग स्वय नृधरे हुए नदीं 
ई, जिनमें स्वयं सद्गुण नटी है, जो स्वयं किसी विपयके अनु- 
भवी नहीं है, वे यदि उपदेणकका वाना घारणकर किमी स्वार्व- 
सेयादम्पमे सुधारका ओर सदृगुणोका उपदेश करते ह भयवां 
विना अनुभव क्रिये विपये अपनी दक्षता प्रकट करतेदैतो 
समाजे प्रति भपराध करते है । यवण्य ही साधकोका परस्परः 
ह्रिचर्चा करना, कयावाचकरोका कथा कट्ना, भित्रमण्डलीमें 
सत्‌-वर्घा करना, न्वूलके अध्यापर्कोदा वच्चोके प्रति उपदेश 
पटना आदि इस अपराघमें नही गिने जा सकते; तयापि यहु 
श्रीद्तनी वाततोदै दी करि उषदेगके सराय आचरणटोनातो 
उमका परिणाम कुष्ठ विलक्षण ही होता 1 


पारमा गुख्का जासन तो वहत टी जिम्मेवारोका पद 
दै । समं तो मनुप्यके ऊौवनको लेकर येलना दै । अनुभवी 
गुरृभोके अभावमे ही निप्योका पतन होता है 1 गुदम जैसा 
आचरण होना दै, जिप्य उसीका अनुरण करते ह 1 गु यदि 
प्वपयो होता दै, कामौ, क्रोधीया नोभौ होता है, तो भिष्य 
भी वमेष दनजति ईह; चतएव मुखा पद स्वीकार करना 
तत प्राची धार समान दै। जो विषयौ गुर अपने दुगु्णोका 


भगवेच्चर्चाभाग ४ १६८ 


आदश सामने रखकर शिष्योके पतनम कारण होता है, उसकी 
दुगेति नहीं होगी तो जौर किसकी होगी । 
इसमे कोई सन्देहं नहीं कि अनुभवी तत्त्वत युरुकी कृपाके 
विता भगवत्तत्वका ज्ञान नदींहो सक्ता; गौर यह्‌ भी धरुवं 
सत्य है किरेमे गुरुको ब्रह्मा, विष्णु, महैश्वर मौर साक्षात्‌ 
परब्रह्म समक्षकर सतत प्रणाम ओर आत्मस्तमपेण कर देना 
चाहिये । भगवान्‌ने कहा है- 
आचाय मां विजानीयाद्चावसन्येत कर्हिचित्‌ 1 
त॒ मत्थवुद्धयादरुयेत सवेदेवमयो नुः ॥ 
आचावं-नुतको मेरा ही स्वल्प समने; मनुष्य समज्लकर 

अवन्ञा या असुयां (दोपदृष्टि) न करे; क्योकि गुर सवेदेवमय 
होता है । 

परन्तु यह्‌ वात उन्हीं मुरुजोपर लागू होती है, जो चिष्यकते 
अज्ञानका ना करनेके लिये भगवत्तेवाके भावत ही गुरपद्को 
स्वीकार करते है" जो गुरु वनकर भी परमं ज्ञान-दानके द्वारा. 
भगवत्स्वरूप शिप्यकी सेवा ही करना चाहते है; देसे युरुहौ 
शिष्यका भव-वन्धन काटने समर्थं होते है! जो अपने ्रीरकी 
सेवा कराना चाहते है, शिष्यके घनसे अपने लिये विलास-तामभ्री- 
का संग्रह्‌ करनेका इच्छा रते है, एवं मान ओर पुजाकते लिये 
ही युरुका पद ग्रहृण करते है, उन नुरभोसे भव-उन्धनका छेदन 
नही हो सकता ओौर न उनके लिये ये शव्द ही ह । 

शिप्यको श्रद्धाके प्रतापसे कहीं-कहीं जयोग्य नर्ते भी लाभः 
हो जाता है; परन्तु इत्तमे शिष्यकी श्रद्धा ही कारण होती है. 





नस्क कारण वह्‌ उस लाभे मपनी श्रद्धाको कारण न समद्च- 
रर गुरु-षपाको ही कारण मानता है । परन्तु गुर वननेवातेको 
से भवस्तरोपर सावधान रहना चाहिये, भौर शिप्यकी श्रद्रासे 
मनुचिते लाभ उठनेकी चेष्टा करके अपनेको ठगना नदी चाहिये । 

सच्चे गुरओंको विशेष उपदेश देनेकी आवर्यकता नहीं होती, 
उनके आचरणमे हौ शिक्षा मिल जातौ दै । यहातक कि उमके 
पानु हदयं निप्यको स्मृति हो जाने मात्रे अयवा उनकी 
एपामपी मूत्िके दर्भन माद्रे हौ कल्याण हो जाता है 1 इषोलिये 
सत्‌ शिप्य साधक "गुरः कूपा हि केवलम्‌" मानते है । एते गुरओ- 
फी अज्ञात करसे चुपचाप पषिप्यके हृदयम गक्ति-सञ्चार होकर 
उष शक्तिके प्रतापसे शिष्यका समस्त संगय नष्टो जातादहै। 
यों मदृ्यरूपमं गुर-गक्तिरी श्रिया चलती र्ती है 1 यद्यपि 
गदत मौयिकः उपदेश सार्थकता है, भौर साधारणत्तया उसकी 
मआवश्यक्ता भी वहत दै, तयापि यह याद रखना चाहिये कि 
यामीफी अपेक्षा सद्भुत्पकौ णक्ति कटी अधिक है । मौर एक बात 
यहभीरै कि कुछ हूत ऊंची स्यितिपर षटवे हुए मदान्‌ 
शुष्पोंकफो छोडकर अन्य लोगोको, जो वाणोका वहत मधिक 
प्रयोग परते है, पवित्र सद्भुत्प-गक्तिद्ना हास भी टो जातादै। 
्सोनिपे घटृत-ते सत्पुरुप ययासाघ्य वहत हौ कम वोता करते 
ई (यद्यपि यह्‌ नियम नहीं है) 1 ठेते सद्धत्प-गक्ति-सम्पप्न 
महात्मा यदि बाहुं तो मुंहसे एकः ण्ब्दं भौ न वोतकर केवल 
सपनो कत्याणमयौ दृष्टिते, मन्यन्तरिक स्वाश्ाविकौ भुभ 
भाषनासे, मयवा सद्ूत्प-गक्तिङै प्रमायसमे भिप्यका अशेष कल्याघ्न 
कर्‌ सक्ते ह1 मोर्‌ यह्‌ जाना गया कि रेतपते महापुरूपगण 
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ष्यकी मानसिक स्थिति देखकर, उदकी धारणके योग्य पाच्रता- ` 
अनुभवकर धीरे-धीरे चुपचाप उसमे यथायोग्य शक्ति-सञ्चार 
पते हुए उसकी मानत्तिक स्थिति ओर धारणाभूमिको करमशः 
न्वते उच्चतर अवस्थामे पहात रहते दँ ओर जव देखते रहै 
; यह्‌ शक्तिको पूर्णतया धारण करनेयोग्य हौ गया, तव उसमें 
क्तिका पुरा सञ्चार करके क्षणमाच्मे दी दिव्य प्रकाशकी 
गोतिसे उसका अनादिकालीन अन्ञानान्धकार हर नेते ह । योः 
ना ही उपदेशके उत्तका जीवन धन्य मौर कृतकृत्य हो जता है ४ 
इसीसे यह्‌ कटा गया है- 
चिच्रं बरतरोमूले वृद्धाः क्षिष्या गुर्युवा 1 
गुरोस्तु मौने व्याख्यानं शिष्याः संछि्नसंशयाः \\ 

श्या ही आश्चयं है, पवित्र वदवृक्षके नीचे वृद्ध शिष्य ओौद 
वा गुरु विराजमान हैँ गुरुका मौन व्याख्यान हौ रहादहै ओौर 
सीसे शिप्योका संजय कट गया है 1 

वस्तुनः आत्माराम महापुरपमे आत्माकी दुष्टिसे वाले, 

वाया वृद्ध--किसी अवस्थाका होना सम्भव नहीं! आत्मा 
त्य ही युवा है; क्कि वह एकरस है । ठेते गुरुके समीपं 
ानेवाले अनादिकालसे प्रकृत्तिके प्रवाहे पड़े हुए जीवरूपं 
््योका अत्यन्त वृद्ध होना भी उचित है परन्तुजो एसे 
रुके सामने आ गया ओर जिसको एसे सुने भिष्य स्वीकार 
लिया, उत्ते अननानका नाश हौ ही गया समङ्गना चाहिये; 
योकिं एसे महापुरूपोका किसीको स्वीकार कर लेना निश्ठयः 
2 अमोघ होता है। 


१७१ मौन य्यादरन 





परन्तु आजे जमने मं, जह 
गुरु मिलते दै, एने गदमुङ नडात्माजोत प्रस्त होना व्ह्तहौ. 
किनि है 1 एमे महात्मा भववने प्राप्त होने ह । अन- 
एव निनो इम प्रजान्के महात्माओक्त द्गेन ओर गुरुरूपमे 
धरण करनेकी प्रवन श्च्छाहो, उन्दे भगवानु साने फातर- 





गनी-गनौ उपदेयङ ओर 








भावे रोना चाहिये । मगयान्‌द्, दपा होनेपर उनकी प्रेरणासे 
रसे महात्मा आपदो अकर निन जायने, अथवा न्वयं भगवान्‌ 
टी एने ल्पते प्रम्ट दाकर जिप्पका उधार करदेगे । 


श्रीरामक्ा स्वरूप ओर उनकी प्रसचताका साधन 


राम सर्प पुम्हार ददन अगोचर बुद्धिपर)। 


अदिगत मय अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
> > >< 
सत्र कर परम प्रापक जोई । राम अनादि अवघपति सेई ॥ 


प्रष्न-भगवान्‌ श्रौरामको कोई परात्पर ब्रहम, कोई 
भगवान्‌ विपणुका अवतार, कोई महापुक्प, कोई आदं राजा 
गौर कोई काल्पनिक व्यक्ति नानते है; अतएव यह्‌ वताद्ये कि 
श्रीरामका वास्तविक स्वल्यक्याहै? 

उत्तर--भगवान्‌ श्री रामक प्रपञ्चात्तीत भगवत्स्वरूप कंसा 
है, इस वातो तो भगवान्‌ हौ जानते हँ । संसारम एेसा कोई 
भी नहीं, जो उनके स्वष्पको ययाथ ओौर पूर्णं व्याद्या कर 
सके 1 भगवानके सम्वन्धमे अवतक जो कुछ कहा गया है, वह 
सासय-का-सारा भगवानका आंशिक वणेनदहीटै, भाखाचन्् 
न्यावसे सद्धुतमात्र दै; तथापि वह्‌ मिथ्या नहीं है । समूद्रक 
भर्येक कण समृद्र है; इस प्रक्र भगवान्‌काजो कु भी वणे 
दै, वह पूरा न टीनैपर भी उन्दीका है भौर इस दृष्टिर 
भगवानूके सम्बन्धे जो जसा कहते है, ठीक ही कहते हैँ 
भगवान्‌ श्रीराम परात्पर ब्रह्य भी है, विष्णुके अवतार भं 
हः महपुर्प भो है, आदं राजाभी हैँ मौर उनके काल्पि 
रोनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवानुके ही आश्रिः 
नके कारण वे काल्पनिक मीर वातत यह्‌है कि भगवानूक 


७३ श्रोरामका स्वल्प ओर उनकी प्रसन्नताका साधन 


वरूप ही देस है, जितम समीका समावेश है; क्योकि सव 
छ उन्दीति उत्यन्न है, उन्हीं है, सवम वे ही समाये हुए ह- 
| ही “सर्व, "मर्वेगत" “मर्व-उरालय' है! वस्तुतः भगवान्‌का 
वरूप, उनके गुण भौर भाव अकल, मचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय 
{ ॥ उनकी उपमा कही भिनती ही नहीं ! इसीसे कहा गया है~- 
निदपम न उवा घान रामर समान रायु निगम कटै । 
जिमि कोटि सत ठद्योत समर रवि दटूत यति सुता सहै ॥ 
एहि भाति निज निज भति दिताप्त मुनीष हरिहि यणानहीं । 
भ्रमु भाव गाह अति एषा सप्रेम सुनि सुख मानहों॥ 
अर्यात्‌ श्वीरामजी उपमारहिति ई, उनरी कोई दूसरी 
उपमा दिही नहो । श्रौरामजोके समानश्रौरामदही है, एेसा वेद 
गह्ते ह । जसे अरवों जुगनुओके समान कहनेसे मूयं प्रशंसाको 
नहो, वरं अत्यन्त लघुताको ही श्राप्त होता है, उमौ प्रकार 
भपनौ बुद्धये विकासे भनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन 
परते है; गन्तु प्रमु भक्तोके भावमाव्रकतो ग्रहण करनेवाले मौर 
त्यन्त छृपानु है । वे उम वर्णनफो प्रेमसर्दित सुनकर सुख 
मानते है । 
भ्रभ्-रतो पृषता हूं किः जिन भगवानूने दररथनौके यहाँ 
जन्मधारण क्याया,वे कौनर्हैः 
उ०-वे माक्षात्‌ भगवान्‌ दै । हां, कत्पभेदते कभी भगवान्‌ 
विष्यु रामरूपे अवतोणं होते है तो कभी साधात्‌ पूरणव्रह्म 
परात्पर भगवानूका अवतार होता है। परन्तु पहं स्मरण रे 
षिः विप्णु पी भगवानूके ही स्वरूप ई; इसलिये स्वस्पतः नमं 
सेह तारतम्य नही है, लौलाभेदमे टो पृथक्त्व है । 


वन्यत 
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चीष्प्णावतार्मे हटि दए व्याथक् द्वारा अपने चरणमे यापं 
मरवाकर चुकाया गया 1 फिर दन सवका क्या अर्यदै? कपा 
प कयां बमत्वट? 

उ०~-अनन्य एक भो क्यानटी हू । परन्तु विचारकर्‌ 
देपनेपर परता लगेगा च्वि भगवान्‌ भपने भक्तोपर भनुप्रह्‌ फगन 
पयां अपनी धर्म-मयददिक्रौ रक्नाके निय लोकदुष्टिमें अपने उपरर 
प्ाप-वरदार्नोका एव कमे-फलन-भोगका,जारोप कर चेते है । यही 
सोफतंग्रहका भादमं है । वस्वुतः भगवानृपरन तो रिम पाप 
वरदान कों प्रभाव हता दै ओर न उन्हं किसी कर्म॑-फनकः 
ही भोग करन। पडता है । जव मुक्त पुश्य भी क्रि्ती धाप-वरदान- 
केयग नदी होते एवं देदाभिमान अर कतृं त्वाभिमान न रहनेके 
कारम बदुष्टके अभावने फल भोगाय जन्म ग्रहण नही फरते, तवर 
भरगवानृको तोयानदही याह) इती विनक्षणतको वतानेक्र 
तिये भगवानु जन्म-कर्मके "तीना" कहा गया है। 

भगवान्‌ वस्तुतः श्रित जाप-वरदानके वय नही हो कते, 
इसपर एक इतिहात्त सुनो-मदाभारत युद्धे समाप्त हौ जाने- 
पर भगवान्‌ श्रढृप्ग द्वारक लौट रहै चे । रास्ते में उत्तद्ु 
पुनिका आध्रमया1 श्रोदृप्य उनके आश्रमे गये; उन्दने 
पर्यादाको रशाके छिव मुनिश्टो पूजा फ, मुनिन भौ उनवा 
, एत्र क्रिया 1 फिर वात दोते-टोते जव मुनिको यहु पता लमा 
दवि महामारत-वृद हो गया आर उसमे सव योद्धा मारे गये, 
छव वे धरृप्मपर ग्रोधित होकर योते -श्रीह्ष्म ! तुम चाहते 
तो यृद्न टत सक्ते ये, तुम्हारी उ्पेक्षाके कारण ह दस महा- 
श्म चवक संहार हआ; मुस इस समय तुनपरर वड़ा क्रोध मा 





-भगवच्चर्चा भाग ४ १७६. 


-रहा है, जतः म ुम्दे शाप दूंगा !' श्रीकृष्णे कहा कि ुनि- 
-वर ! आप तपस्वी है, गुरुभक्त है; गान्ति रविये, मेरे अध्यात्म- 
-तत्त्वको जानिये ! याद रखिये, आप मेया तिरस्कार नहीं कर 
सकते ! आपक्रा शाप मृज्ञपर नहीं चलेगा; वल्कि मप शाप देगे 
-तो आपका तप ही नष्ट हो जायया । आप जानते नही-लोग 
जिसको सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त, अक्षर-श्षर कहते है, वह्‌ सव 
मेरा ही रूप है । सतत्‌, असत्‌, सत्‌-अमत्‌ ओर सत्‌-जसतूसे परे 
जो कुछ रै, मुञ्च सनातन देव-देवके सिवा ओर कुछ भी नहीं 
है ।' यह्‌ उत्तर सुनकर उत्तङ्क मुनिने श्रीकुप्णका स्तवन किया 
ओर उनसे एेश्वर-ल्प दिवलनेकी प्रार्थना को 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उनपर कूपा करके उन्हे अपना विराट्‌ स्वरूप दिलाया, जिसे 
देखकर मुनि आश्चवेमे इव गये । अस्तु, 
भनवानूकी लीलाजोमे एने ओर नी वहूत-से उदाहरण 

एं सिद्धान्तवाक्य है जिनसे यह सिद्धदहै कि उन्हं धर्माधरमेरूप 
अदृष्ट या क्म-संस्कारवश जन्म हण नहीं करना पड़ता, वे 
अपनी इच्छासे ही अपने रव्य त्िग्रहुल्प्मे प्रकट होते है। 
` भगवान्‌ ङ्कुरजीने सतीदेवीसे कहा है-- 

गुनि घौर जोगी तिद्ध संतत विभल मन जेहि ध्यावहीं 1 

हि निगम नेति पुरान भायन जाघु कोरति गावहीं ॥ 

सोई रान व्यापक ब्रह्म भूवन निक्ताय पति माया नौ, 

सबतरेड अपने भगत हितत निजतंतर नित रधुङ्कुलमनी ॥ 

अयत्‌ मुनि, धीर, वोयी ओर सिद्धरूप निर्मल मनस्ते निरन्तर 
जिनका ध्यान करते है; वेद; पूराण भौर जास्त नेति-नेति कहकर 
जिनकी कीति गाते, वे ही सर्वव्वापक, अखिल बरह्माण्डके 
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स्वामो, मायापति, पूर्णबरद्य, रघुङतमणि शौराम अपने भक्तो. 
` हिते लिये अपनी इच्छते अवतरित हए ह ॥' 
भगवानु मवतारका एक हतु है जीवो महनदही 
भव-सागरसे पार उतार देना 1 भगवान्‌ अवतार तेकर ठेमी 
सीलाए करते है, जिनको गा-याकर, सुन.मुनकर तोन सहज दौ 
भव-स्तागरसे तर जति ह 1 भगवानूकौ इस दृच्छामं भी भक्तोरो 
षच्छाही कारण दहोत्तीहै। 
शुद्ध सच्चिदानंदमय कद भानुुत देतु 
अरित फरतनर अनुट्रत संसृति सापरप्तेतु ॥ 
अर्यात्‌ णुद्ध॒(ग्रडतिजन्य विनुणोसि रदित, मापातौत 
दिय्यमद्धल-विग्रह्‌ ) सच्विदानन्दकन्दस्वरूप, नूर फु केः ध्वजार्त 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजौ मनुप्योक्ते नदे एसे चरित्र षस्ति है, 
जो संसारख्पी समृद्रके पार्‌ उतरनेकेः लिये पुलकः समान ट । 
प्र०--जर2ा, यद्‌ वात तौ मस्मे आ गयी रि भगवान्‌ 
अवतारकां प्रयोजन भक्तपिर अनुप्रह्‌ करना ओर सोगोको भव- 
सागरेतारनादीौदै, ओरवेक्रिमो कर्मके वेग भीनटीङद्ुः 
परन्तु दणशरयनीकेः यरा उनका जन्म हमा चा सौर वृ पानके 
पश्चातु उनका देट्द्याग भी दो मया इनलिये उनका जन्म 
मरणतो दोताटौ दै; किरजन्म नदीदहै, वद फैने कदा जाना 


है? 





उ०-माई । उनका जन्स-मरण-ना दीयतो नकताहै; 
परन्तु ये नित्य, अजन्मा ओर अविनागौ हं । एमति वान्तयते 
हमनोगो-जैना उन्न जन्म-नरप नही होता । उना तो आवि- 
भाव ओर अन्तघनि टोता है 1 जैने कोई योनौ अपनी इच्छति 


५ 
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भ्र०-जहां कटी भो भगवानूरे द्वारा देह छेष भगण 
वणेन मिलता है, वहां यह्‌ माननेमे ष्या आपत्ति ¢ कि उनका 
स्यूत देह तो षडर गया भौर ये हमलौगोकरौ भाति सूक्ष्म 
` (तिद्ध) भौर कार्ण देदको लेकर भने लोमे ४ गये ? 
उ०-पेक्ना नही मानाजा सकता; कपोत स्यूल, सुक्ष्म 
धरोर कारण देह्‌ अविद्याको भूमिकमे है । ये तीनों ही देह जठ 
शौर मापिक दै । अनादिक्तावे क्मेवन्यनमे.पड़े हए तया आत्म- 
वि्तृतिकि कारण जड देहमें अभिमान रछनेवाते वासनागुक्त 
भरौयोको टौ वेदेह प्राप्न होति है । वास्तवमें तो जीवका स्वरूप 
भरी सन्चिदानन्दपयदहु है; परन्तु जवतफ उस्रा अनादि- 
फायौन देदाभिनानि जौर तज्जनित कमे-वन्धन नही षूटता, 
पदतक उमे इसको उग्लध्ि नही होती भीर वह॒ जन्म-मृत्युके 
सक्करमे पड रहता है 1 परन्तु भगवान्‌ तो प्रहृतिसे नित्य परे 
ह; उमे न कोट देदुभिमान है ओर न कमवन्धन है । इसलिये 
पगवानूकै देहर न तीन गरीर ह, न जड अन्तःकरण दहै मौरन 
शो अनिमान या वमे जाध्रार टी दै। भगवत्स्वकूप ही 
भयदटदै, बट्‌ नित्य मिविश्ार विदानन्दमय ह । परन्तु इस 
ष्ट्म्यको अधिकारो पुष्प टौ उने ह 
दिशनन्दमय देह ुष्टारी 1 उन दिशन्‌ गान अधिकारी 
ह, भगवान्‌ चाहे तो आवन्यक्तानुमार अभिमानी रचना 
कफे मापि देटृ् भौ नि्नाने द; पदपु उनका 
पट्‌ अनिमान ओर वह्‌ मापि भरीर्‌ जगमुक् हौ दता है, 
सोना रोना है। एते दो मापिन दरदा व्वान दिया जाना 


श्टानासषयता टै 1 स्वर्यभ्रून देका स्वान नरी द्रौ मरकत! 
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वहु तो नित्य है, उसमे त्याग-ग्रहुण नही है; वह प्रकृतिके गुणो 
से अतीत, मन-इन्द्रियोसे अतीत, प्राकृत देश-कालसे अतीत, 
विकाररदहित, सच्चिदानन्दविग्रह, भमाया-गुन-मो-पार, निज- 
इच्छा-निमित' है- 
निज इच्छा नि्ितत तनु माया-मन्‌-गो-पार । 
४: : ८ >< 
सोई सच्चिदानन्द घन कर नर चरित उदार ॥ 

इसीलिये भक्तं ओर शासने उसे चिद्‌घनविग्रह कु 
.है। वहन कभी वनतादहै ओर न कभी विगडता है, सदा एक~ 
रस ओर विशुद्ध रहता दै) 

भगवहेहुके सम्बन्धमे यह्‌ कट्ना भी भूल है कि वह्‌ योगिर्यो- 
के अनुभवमे आनेवाले दिष्य तन्मात्राओंसे वना होता है । योगी 
या योगिराज--कोर्द भौ भगवटेहके तत्वौका अनुभव नहीं कर 
सकंता, वास्तवमें वहां कोई भगवान्‌से भित्र त्व या तन्माता ` 
है ही नहीं । 'विशुद्ध सत्छ' कहना तो भगवरानूङे विशुद्ध स्वरूप- , 
को लक्ष्य करानेके लिवि है। कुठ लोग भ्रूलसे "विशुद्ध सत्व" 
का अथ रज-तमसे रदित केवल सत्वगुण मालेति है; परन्तु 
सा मानना ठक्र नहीं, क्योकि प्रकृतिजन्य विगुणो दोकोः 
छोडकर केवल एक गुण किनी भी कालम करटी भी नहीं रहता 
एक गुणके विशेष प्रकाशके समय दो गुण ण्पि रह्‌ सक्ते) 
उनकी क्रियां प्रवलल्यसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकतीं परन्तु 
उनका अभाव कदापि नही होता । "विशुद्ध सत्व" तो भगवद 
केलिये ही प्रयुक्त हौनेवाला एक सङ्केत वाक्य है । सिद्ध योगियोके 
सिद्ध देहके लिये भी कही-कहीं "विशुद्ध सत्त्व संज्ञा आती है. 
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पर्यु वह्‌ विशुद्ध देह ओर "विथुद्ध सच्व' बपेक्षाकृत है । हम- 
सौर्गोगी अपेक्षा वह्‌ विशुद्ध है; विन्तु वहे प्रकृतित परे नहीं है, 
टैवहूमापिकदही। भवश्य हौ उस देहम भी उपेक्षाक़ृत दिव्यता 
होती है, सदा किशोर भौर रमणीय रह्‌ सकता है, उसमे बुढ़ापा 
भौर सेव नही होते, उच्च शेणीकी कायगुद्िके कारण उसमेते 
दिव ग्ध निकल सकती है-यहांतक करि उस देहके विष्पूतादिमें 
भी मुगन्व पैदा -हो जा सकती' है गौर उत्को आयु भी वहत 
यथिह तकत है । किसी-करिसी सिद्ध योगौका शरोर कत्पके 
मन्त्रके भौ रह्‌ सकता है । परन्तु स्मरण रहै कि यह सथ कुट 
हग है शरहृतिके ततत्वोसि ही ) भ्रकृतिजय हो जनिते ठेस हो 
पताहै। कौरईकोई सिद्ध योगी दैह-निर्माण भी करतेतेर्ह। 
उनका बह (निर्माणकाय' निमणिचित्तका ही खूपान्तर होता है, 
वह्‌ देम देहके सदृश भाकार्वाला होनेषरर भी वस्तुतः 
पितते मतिरिक्त भौर गु नहीं होता । योगिोकी इच्छागक्तिफे 
भषापे ही देसे योगदेहका निर्माण होता है, षर्दु मगवानूका 
भापिक देह भौ दशस मत्यन्त विलक्षण होता दै । वह्‌ भगवानूके 
एच््ठोन मौर विशुद्ध भागवतौ मायासे निरित होता है, तः 
उषम बितसमण दिग्यता भौर मुन्दरता होती है । जव भगवानूके 
मादिहृकणो हौ इतनी महिमा है, तव भगवत्स्वस्सूप चिन्मयं 
ददौ तो बात ही क्या है! 
भ्र०-तेव तो भगवान्‌ भी हमतोरगोकरी भाति ही देहेधारौ 
ए, चाह उनका वह देह कितना ही दिन्य हो ! षरन्ु ज देह- 
धार दै, वे निराकार, निगुण, अव्यक्त मौर सर्वव्यापक कमे 
हो खकतेहै? 
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उ०-यही तो रहस्यकी वात है । इसीलिये तो गोसाई जी 

महाराज कहते है 
निर्मून ख्प सुलन मति सगुन जनि नहि कोइ । 
सुगम सयम चाना चरित सुनि मुनि मन घम होड \। 

सुनो, भगवानृका वास्तविक स्वल्प तो तभी समंज्ञमे आ 
सकता है, जव भगवान्‌ छपा करके समज्ञा देते हँ । उसके लिये 
वड़ी साघनाकौ आवश्यकता है ! भ्रगवत्सद्धियोका श्रद्धापूवेकं 
सङ्क हो, एेसे सत्सङ्खमे भगवान्‌के रहस्यमय गणानुवादका श्रवण 
हो ओौर प्रेमुवेक भगवानूका यथार्थं भजन हौ, तव संसारके 
विपयोति वैराग्य होकर शम-दमादिकी प्राप्ति होती है । तदनन्तर 
समरूपसे सवेत व्याप्त भगवानूके निराकार ब्रह्यरूपका ज्ञान 
होता है ! उसक्ते वाद पराभक्तिकी प्राप्ति होती है ओर फिर 
श्रीभगवान्‌की छृपासे भगवानृके अचिन्त्य दिव्यानन्दमय परम- 
स्वेहपका यथायं ज्ञान होत्ता हैँ । 

भगवान्‌के यधाथं ख्यको कोई समन्ना नहीं सकता; चह ` 
वाणी, मन, दुद्धि-समीसे परे है! परन्तु इसन वातको किसी 
अंशम समञ्चनेके लिये भगवच्चचकि नाते कुछ विचार करना 
मङ्गलकारी हौ होगा । इसी खयालसे कु विचार करतेकता साहस 
कर रह है 1 भगवान्‌ एकत ह, अद्वितीय है, सच्विदानन्दधन है । 
उनके सिवा भौर कुछ है ही नही, यह स्वा सत्य है । वे 
भगवान्‌ मायके आकारवाले न हौनेके कारण निराकार 
आर मायके गु्णोवाले न होने "निर्गुणः कहलाते हँ । उनका 
आकार' ओर्‌ उनके "वुण' उनके स्वस्य ही है । इत्तीलिये 
भगवन्‌ इस प्रकार "नित्य निराकारः ओर "नित्य निर्मुण, होने 
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पर भी अपम खसूपमूत गुण ओर वक्राप्मे पक्त नके कष्य 
नित्य साकार" मौर “नित्य प्षयूुम' मो ह । भरशत नग्ना पद्य 
बौर गुणसमूद्‌ उनसे सभि । 

उनका मह्‌ दिष्यातिरदिष्य साकार" जौर 'सयुणः स्वरूप 
मायिकन होनेसै मर्वेया भतीद्धिय है, एमनिये वे अव्यक्त । 
दम मापिक जगत्‌मे भी अनेक अनीद्धिय पदार्थं है प्रर साधन 
मृरते-करते जव इन्द्िया निर्मन टौ जाती है भौर निद्धदेहुके 
बिसी मंलतक णद्ध होनेपर जव स्वूनदेहने मांलिकः र्मे उसका 
पृथक्व हो जाता, तव॒ इन्द्रियां भी सूक्ष्मभावापश्र होकर 
अतीद्धिय प्दार्योको किमी भणतक दैप पकती है । योग-साधना 
करते-करते श्रमे जितनी जितनौ अग्रगत्ति होतो है, उतनी- 
उतनौ हौ अतीन्द्रिय पदायोको प्रत्यश करनी सामष्यं वदृती 
जाती है । परन्तु जागतिक अतीन्द्रिय पदायोको देखनेकी शक्ति 
प्राण हो जानेपर भौ भगवानूकै दर्णेनश्ा मधिकार नही मिल 
जत्रा । वह्‌ तो तभी मिलता है, जब भगवान्‌ स्पमे एषा करके 
दिव्यदृष्टि दे देते है। 

प्र०-तव फिर वहूत-से भक्तोको दशन हौनेकी जो याततत 
कष्टौ जाती है, उसका क्या तात्पये है ? ष्या वह्‌ सव मिष्या 
परत्पनामत्रि है ? या उन समीको भगवकपासे दिग्यदृष्टि प्राप्त 
हे गयौ रती है ? अयतारफासमे तो असंख्य जौव भगवानूको 
देते है, वे समी क्या दिव्यदृष्टि हते ह ? 

उ०-भक्तीको देन देनेकी वात मिथ्या कत्पनामात्र महौ 
टै । भगवान्‌ दया करके भक्तोकौ अपने दिव्य स्वरूपा देन 
ते है थौरजिस समय दर्शन देते है, उस समय उतनी देरके 
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नन्दधन परम मक्षर गहय है, वै ही (सरवेत व्यापकः परमातमा 
ह) षेही विराट्‌ ह (माता कौरल्याफो मप्नै श्रीमुयमें भौर 
फाषुशण्डिजीको सपने उदरमे श्रौ रामजीने विराद्‌ रूप दिय 
सपेहीदहै) मौरये ही जीबात्मारूपसे जट जगतूकै अन्दर 
अनुस्यूत मध्यात्म है । वे हौ अपरा कृति मौर उसके प्ररिपराम- 
मे उत्पन्न समस्त भ्रत्य क्षर अधिपरूत है ।वे हौक्मेरहुषे 
हौ विदादु-ब्रह्याण्डाभिमानी हिरण्यमय पुर्प अधिदेव है। एत 
दिरण्यमय पुरुपकते ही सूत्रात्मा, दिरण्यगमं या प्रह्मा वठ्ते है । 
चै ही सव यजौ भोक्ता मीरप्रभु होनेते अधियज्ञ हैष्वेहो 
अन्तर्यामी दहै, वेह समग्र संसार ६1 येह यित्रहमाप् 
नायक, अज, अनादि, निदिकार, स्वगक्तिमान्‌, परम करगामय, 
प्रम प्रेममय, परमश्वयंमम, प्रम शानमय, परम वैराग्यमय, 
प्रम यणोमय, परम श्रौमय ओर परम धर्ममय वषप्यमंद्मं 
भगवान्‌ ह ।वे ही विभित्रब्रह्याण्डोमं भपने भंगरूप विभिघ् 
तरिमू्तिपोकिः रूपमे विराजित है 
उपजहि जायु भंप ते माना 1 रामु विरबि बिध्तु स्वाना॥ 
सोसो प्रति पित्र विधाता । निघ पिप्तु तिव मनु दितितव्राता ॥ 

उनका स्वषट्प अकय ओर अचिन्त्य दहै; फिर उने 
सम्बन्धमे यह्‌ फ़ट्ना ही भूनसे भय हमा दै फि वे देहेधारौ 
शेतेहृएदी निर्गुण, निराकार, अव्यक्त मीर सरवेग्यापक कंगे 
रो सकते! 

उनका देह्‌ हमलोगौ-जैसा विनो मौर जन्मभोन दह्‌ 
नह है; बहू नित्य है, णाश्रत है, रेष्ठ टै, हानोपादान-रहित टै, 
परहतिते परे है भौर परमानन्द-अन्दोह॒रूप टै । उसमे दैह-देटीकफा 
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पृथक्त्व नहीं है-देदी ही देह है.देह ही देदी है। वे नित्य 
प्रमधाममें रहते हुए ही व्यापक परमात्मारूपसे. सवेत्र व्याप्त 
है, बरह्मरूपसे अखण्ड स्थिर ह, भगवानूरूपसे भक्तोके सामने 
प्रकट ह ओौर जीवात्मारूपसे सवत्रकर्तां ओर भोक्ता वन. रह 
है । श्रीराम ओर श्रीकृष्णके रूपमे वे ही परात्पर भगवान्‌ प्रकट 
ह, जो सवके आधार है, सर्वरूप ह, सवमय है ओर सवसे परे 
हैँ । वे पूणरह्य, परात्पर ब्रह्म ओर साक्षात्‌ "भगवान्‌ स्वयम्‌" हँ । 

प्र०--'भगषान्‌ स्वयम्‌' तो श्रीकृष्णके लिये भागवतमें 
कहा गया है ओर वहां अन्य सव अवतारोको अंणशकला वत- 
लाया गया है। फिर भरीरामको स्वयं भगवान्‌" कंसे कहा 
जाता दहै? 

उ०--अनेक श्ह्याण्ड ह मौर सभी ब्रह्माण्डोरमे कत्पभेदपे 
भगवानूके अवतार होते हैँ । वहत वारं भगवान्‌ विष्णु ही 
रामावतार मौर कृष्णावतार धारण करते ह जिस समय 
विष्णुभगवानूका श्रीराम या श्रीकृष्णरूपं अवतार होता दहै, 
उस समय श्रीवक््मीजी उनके साथ सीताया राधा--रकिमणी- 
रूपम अवतरति होती है; ओौर जिस समथ स्वयं परात्पर प्रभ 
अवतीणं होते है, उस समय उनकी साक्षात्‌ स्वरूपाशक्ति अव- 
तार धारण करती हैँ । जव विष्णुभगवान्‌का रामावतार होता 
है भौर परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण स्वयं अवतीणं होते ह, तव 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌" ओौर अन्य अवतासोको थंश- 
कला कहा जाता है । मौर जव विष्णुभगवानूका ङृष्णावतार 
होता है मौर परात्परं ब्रह्य श्रीराम स्वयं अवतीर्णं होते द, तव 
श्रीरामको साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌" तथा अन्य अवतारोको अंश- 
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फता कहा जाता है ! परात्परं श्रीरामके तिये मदारामायणमें 
षहा गय टै- 

भरणः पोपणाधारः शरण्यः पर्वव्यापफः। 

करणः पद्गुणेः पर्णा रामस्तु भगवान्‌ श्ययम्‌ ॥ 

परन्तु द्रससे यह नही ममञ्ञना चाहिये फ विष्यु भगवान्‌ 
का भवतार भपूणं होता है । भगवान्‌ अंगांपिभावसे व्यक्त हनि 
पर भी सर्वत्र पुरणं रहु। नीलाभेदसे हौ उनमें तारतम्यहै, 
स्वरूपरे नही 1 

जित प्रकार परात्पर समग्र ब्रह्य श्रीराम समस्त 
ब्रह्यण्डोमे सिन्न-मित्र शिव, विष्णु मीर ब्रह्मा उत्सन्न होते ह, एसी 
प्रकार उनकी स्वरूपाणक्ति धीशीताजीसे भेक ब्रह्माण्टोमें अनेक 
उमा, रमा भौर म्रह्याणी उत्पन्न होती है। 

उपरवा जातु सरा भुन पानौ । अगनितं उमा रमा धद्धानी ॥ 

श्र०~भगरवान्‌ विष्य मौर परात्पर ब्रह्मे क्रया अन्तर दै 

भौर परात्पर ब्रह्य श्रेष्ठ क्योमाते गये? 
उ०-भगवान्‌ विप्मु भौर परात्पर पुयोत्तम ग्रह्य (शीराम) 

मरं त्यतः कोहं अन्तर नही है । लीलाभिदते मन्तर टै 1 तिदेव- 
गत विष्णु भि्त-भित्र ्रह्याण्डोने मलग-भतग नीचाय कर 
तिपे प्रकट ह, जो केवल सत्रमय पालन" का कायं हौ करते ई) 
पटा, विष्णु, शद्भूर तीनों ही वस्तुतः पत्र प्रदी ष 
भभिव्यक्तियां है-जी सत्त्व, रन ओद तमस्य पालन, शनन 
भौर संहारा नियमितं फायं रने निये 1 धनर श 
लोलाशोतरे अनुसार सोभा दै, यानि ६, पाति ठ पमा 
भंरावतार माने जति & । त्वतः कद होनेपर भौजनन्वरोदि 
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ब्रह्मण्डोमे इनके अनन्तकोटि भित्न-भिन्न स्वरूप हैँ । इसीलिये 
काकभुणुण्डिजीने कहा है- 
सिप शिल सै दीष षद अति विचित्र हरिजन । 
अणनित भृत फिरेऊं प्रम्‌ राम न देखेड अनिर 
परात्पर ब्रहम ही इन सव कूपोमें प्रकट है ओर उन्हीकी 
णक्तिसेये सव कायै करते हैँ ओर उत्तना ही कायं करतेहै, 
जितनेके लिये विधान है । इसी वातको वतलानेके लिये श्रीरामं 
रूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गायी गयीहै 
जो सवेधा सत्य है- 
जार वल विरंचि हरि ईसा । पातत सृजत हरत दससीसा \ 
दिष्तु एोटि सम पालन कर्ता । सर कोटि सत स्म संहूर्ता ॥ 
। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाह्‌ं ॥ 
ओर इसीलिये परात्पर ब्रह्य श्रीरामसे द्रोह करनेवालेकी 
उनके अशकूप सहस्रो ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर भी रक्षा सहं कर 
सकते । कंसे करं ? परात्पर ब्रहासे द्रोह करनेवाला स्वरूपतः उन 
तिदेवोमे ही द्रोह करता है; क्योकि वे उनसे सवेथा अभिन्न 
है! ओर लीलभेदसे परात्पर ब्रह्म उनके अंशी है । अंशीके 
द्रोहीको अंश कंसे शरण दे सकते है 1 इसीलिये कहा गया है- 
संफर सहु दिष्नु जज तोही \ सहि न राखि तम कर धि 
अतएव परमाथेतः अभेद होनेपर , भी लीलाकी दुष्टिसे 
तिदेवोकौ अपेक्षा परात्पर ब्रह्म भेष्ठ हैँ ही, सौर इसी द्ष्टिसि 
एसा कहा भी जता है} 
एक वात ओर ह । वेदान्तमे कहा गया है कि व्यष्टिावतते 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहके अभिमानी जौव्तो वैश्वानर, 


| 
। 
। 
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तैजस्न मौर प्राज्ञे क्ते ईँ तथा समष्टिमावके अभिमानीको विश्व, 
हिरण्यगभे भौर ईश्वर ! ये समष्टिके अमिमानी ही त्िदेवहै। 
ये घी द्विगुणे है । कार्यको दृष्टिसे ये ब्रिदेव थवश्यही ईश्वर 
कटै जाते है, परन्तु वते प्रकृतिसे परे नही ह । परात्पर प्रमु 
(वंलोकमहैश्वर' ह--तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌" 1 ये तीनों 
गुणौ मतीत, व्यष्टि-समष्टि-विभाग-रदित भीर नित्य "नित्य" 
1 इस दुष्टिसे भी परात्पर ब्रह्य श्रीराम ब्रह्मा, विष्णु भौर 
मह्--ष्न तरिमूतियोसे परे भौर श्रेष्ठ माने गये है । 
प्र०-श्रीभगवानके सारे अद्ध क्या हमलोगौ-जसे ही होते ह? 
उ०-द्भरलोगौके भद्धौसे उनको कोई तुलना हीनद्ीहो 
सकती । उनका भआकार-प्रकार सभी अत्यन्त विलक्षण भौर 
परमाश्रयं तया आनन्ददायक होता है- 
तिरा मनयन नयन चिनु वानो । ॥ 
अतः कोई उन्दँ केते बताये ! उनका वह्‌ भगवत्स्यरूप विग्रह्‌ 
माधु्यमय £, वह्‌ 'आनन्दमात्रकरपादमुषोदरादि' मौर (भानन्दै- 
करसपूति" है । इसीके साय उनके परमदिव्य प्रेम, दय, प्रमुता, 
पक्तवत्सतता आदि असंख्य गुण मानों मू्तिान्‌ हए उनके 
मद्ध-मद्धूसे प्रकाशित रोते रहते 1 उस दिष्य स्वरूपके 
करोदटवे मंशका भी वर्णेन कोई नहीं कर सकता । वणंन तौ दुर, 
कोई मनुमान भी नही कर सकता । योगमायाते अनावृत जो 
उनका स्वप है, उसकी जरा-सी क्षणिक स्नाकी भी ब्रह्मानन्दको 
बह देती है, कंवल्य-सुखको फोका कर देती है । श्रीजनकजौपर 
हषा करके भगवान्‌ श्री मृनि क्षणकाततके तिये योगमायाक्ा पर्दा 
दूर क्रिया । ब्रह्मलानियोकि गुरं भ्रीजनकजी देखकर मुग्ध हौ 
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वे गप्रा है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-इन तीन भेदोसे प्राकृत 
देहका निर्माण हा है ! जवतक कारण' वतेमान है, तवतक 
इस प्राकृत देह से ्टुटकारा नहीं मिल सकता । इस त्िविध- 
देहविशिष्ट प्राकृत दहसे टकर केवल आत्मरूपमें ही स्थित हो 
जाने, अथवा दिव्य राज्यम भगवानूके चिन्मय पाषेदादि 
स्वरूपोकी प्राप्ति होनेको ही मूक्ति कहते ह । मैथुनी-अमेभुनी, 
योनिज-अयोनिज-सभी प्राकृत शरीर वस्तुतः योनि ओर विन्दुके 
संयोगसे ही वनते हँ । इनमे कई स्तर ह! अधोगामी विन्दसे 
उत्पन्न होनेवाला शरीर अधम है ओर उध्वेगामीसे हौनेवाला 
उत्तम । कामप्रेरित मैथुनसे उत्पन्न शरीर ससे निकृष्ट ह, 
किसी प्रसद्खविशेषपर उ्वेरेत। पुरुषके सङ्कुत्पसे विन्दुके अधो- 
गामी हौनेपर उससे उत्पन्न होनेवाला शरीर उससे उत्तम द्वितीय 
शरेणीका है, ऊध्वेरेता पुरुषके सङ्धुल्पमावसे केवल नारीशरीरके 
मस्तक, कण्ठ, कणं, हृदय या नाभि आदिके स्पशंमात्रसे उत्पन्च 
होनेवाला देह तीसरी श्रेणीका है । इसमें नीचेके अद्धौकी अपेक्षा 
ऊपरके अद्धोके स्पशेसे होनेवाला अवेक्षाकृत उत्तम है ! घिना 
स्पशेके केवल दृष्टि हारा होनेवाला उससे उत्तम; ओर 
विना देखे सङ्भुल्पमात्रसे होनेवाला उससे भी उत्तम है । 
पहला जर दूसरा मैथुनी है ओर शेष तीनों असैथुनी, इससे 
यै देह पहले दोनोकी अपेक्षा शुद्ध हैँ \ स्तरीपिण्ड या पुरुष- 
पिण्डक विना भी देह उत्पन होते है । परन्तु इनमे भी 
क्ष्म योनि मौर विन्दुका सम्बन्ध रहता ही है। प्रेतादि 
नोकोके वायुप्रधान ओर देवलोकादिके तेजःप्रधान भात्ति- . 
हिक. देहं भी प्राकृतिक ही हैँ योमियोके "निर्माणशरीर 
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बहुत शुद्ध है, परन्तु वे भी प्रकृतिते परे नही रै । अप्राकृत देह 
सते अत्यन्त विलक्षण होता है । गौर भगवदह तौ भगवत्स्व- 
शूपही है, मौर यह्‌ स्वंथा अनिर्वचनीय है । देहु-तत्व यहूत ही 
समज्ननैका विपय है, इसके लिये वहत समय चाहिये । दूसरे 
किसी समय सपर विचार हौ सकता है 1 
प्र०-अच्छी वात है, देह-तत्वकी वात फिर कभी पूष्टी 
जा सकत है । मव यह्‌ वताइये कि रामायणम जगह-मगह्‌ 
श्रौराभको ब्रह्य वतलाया गया है, उन ग्रह्यका क्या स्वरूप है ? 
उ०-यह्‌ वार-बार कहा जा चूकारै कि वस्तुतः ब्रह्म 
मौर राम एक ही तत्त्व ह । परन्तु रामायणमें श्रह्य' शव्द 
प्रायः परात्पर समग्र ब्रह्मके लिये ही आयार, वेदान्तियोकि 
निर्गुण ग्रह्के लिये नहीं; थोक वह तो गुणोते सर्वया रहित 
है भौर यह्‌ भगवोनूकौ ही एक अभिनव्यक्तिमात्त है। उसका 
अवतार महीं हो सकता । अवतार तो सगुण ब्रह्यका हौ होता 
है, चाहे वह्‌ अवतारो समग्रहो यासमग्रका कोर्भंशहो,यानी 
चाहे साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ हों या उनके मंशा विष्णु-शद्भुरादि 
हों । रामचरितमानस ब्रह्यका जो रूप वतनाया गृया दै, वह्‌ 
केवले निर्गुण ही नही, गुणसागर भौ है; तया इतत पमे जगह- 
जगह्‌ भरौरामकी स्तुत्ति कौ गयी है- 
जय सगुन निर्फून श्प रप अनूप भूष तिरोमने। 
शप निणून जप अप गुन त्राणर। भारि। 
एससे सिद्ध दै कि रामायणके अवतारी ब्रह्म परात्पर 
भगवान्‌ है लोरवे दारि धीरामचन्द्रहीह। वे ही परासर 
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याद्र्से भी वदता दियायी महीं देता । वह नित्य नवकिणोर 
ही श्टता टै । दादू उस स्वसूपके महौ होती । उनके 
सिरकी धुंषरानी काली अलकावली सदा एक-सी णोमासम्पन्न 
र्द्ती दै, उनकी मुयथी नित्य नवीन पूवं छविमयी दिपायौ 
देतीरै। 

प्र०~जिन लोगोको भगवान्‌के दर्शन होते ह, उन सवको 
क्या योगमायासि मनावृत रूपके हौ दर्तन होते ह? 

उ०-नही । वहत ही थोडे पुश्प ठेते भाग्यवान्‌ होते 
जिनको अनावृत रूपके दर्शन होते है । वह्‌ रूप तो तिव-बरह्यादिं 
तथा मूगीश्वरादिके लिये भी परम दुलंम दै 1 परन्तु योगमायामि 
समावृत रूपके दर्यन भी वट़ेही सीभाग्यते होते है, वहमभी 
कोई मामूती वात नहीं टै। 

प्र०~विष्णु, शिव, ब्रह्यादिका स्वरूप क्या भगवानृसे 
भिप्रटै? 

उ०-यह्‌ पते फह ही चुके ह कि वह्‌ तत्त्वतः भगवानूते 
अभिप्र दै मौर लीलाके लिये भिन्न है । षिव भौर विष्णु विभिन्न 
ग्रह्माष्डेमिं मगवानुे अंशावतारस्पमें भी दं मौर मूलतः महा- 
जिव तया महाविष्णुकेः रूपमे सवेया-सवेदा मभिप्न भो । ब्रह्माका 
अधिकार जीवको भी प्राप्त हौ सकता है मौर प्रह्या भगवानु 
भंगावत्तार भी होते ह । यह्‌ स्मरण रखना चाहिये मि भगवान्‌ 
एकह मौर वे सव रूपोति सर्वथा विलक्षण ह । सच्चे भावति 
किसी भ स्वरूपकी उपाराना करनेवाला साधक अन्तमे उसी 
भवन्त्य परस्बरूपरको प्राप्त होता है । 

पहा श्रीरामे स्वर्पके सम्बन्धे श्रीरामयस्तिमरानसमे 
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लक्ष्मण है! देवताओं के का्ेके लिये जपि राजाका शरीर 
धारणं करके दृष्ट राक्षसो सेनाका नाण करनेके लिये चले 
1 राम { मापक्रा स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिम परे, 
यन्नात, यकथनीव मौर अपार दै । वेद निरन्तर उसका नेति- 
नेत्ति' कटकर वर्णन करते दै । राम ! जगत्‌ दुष्य है, अप 
[ययनं वंशस्वरूप | ब्रह्मा, विष्णु ओर णङ्कुरको भी नचानेवाले 
&। जव व भी भापके ममको नहो जानते तव ओर कौन भापको 
जानेवाला है? वही आपको जानता है, जिसे आपि जना देते 
धीर जानते ही व्ह आपक्रादीस्वह्प वन जानाहै। ह 
रथुनन्दन { है भक्तोके हृदयको णीनल करनेवाले चन्दन 
वापकी ही कृपाय मक्त आपको जान पाति ह| 
प्र०--यदि श्रीराम परात्पर ब्रह्म ओर श्रीणिवजी उनसे 
वभिन्न है नोवे जिवजीकी पूजा कंसे करतैर्ह? रामचरित- 
मानसकर अनुमार तो वे नित्य पार्चिव पूजन करते ये ौर उन्होने 
श्रीरामेष्वरकी स्थापना भौकीथी। 
उ०-यटह्‌ कहाजाचृकाहै कि तत्वतः श्रीराम भौर 
श्रीण्रद्धुर एक हीरहँ। श्रीराम ओर श्रीशिव ही क्यो-यपह्‌ 
सारा चराचर्‌ जगत्‌ भी वास्तवे राममे अभिन्न है) इसीपे 
तो रामायणमे (सीय राममय सवर जग जानी । करड प्रनाम 
जोरि जुग पानी ।॥' ओर भै सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत" यह्‌ स्पष्ट कटा गया है ओर श्रीशङ्धुरजीको तो 
रामायणमें श्रीरासजीके सेवक, स्वामी, समाः तीनों वतलाया 
गया है । रामायणके अनुनार वे श्रौ रामजीके अनन्य भक्त है-देमे 
भक्त, जो सीत्ताका वेप वना लेनैपर सतीतकका त्याग कर दैतेर्हैः 


1 
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ष्जौ भधक्तिकी रेौ महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते 
सौर केवल क्तानके लिये श्रम (साधन) करते है, वे मूं घरपर 
यदी हृष कामधेनुको छोडकर दूधके तिथे मारके पेको 
पोज्ते फिरते ह । हे पक्षियज ! सुनिपि-जो लोग शरीहरिकी 
भक्तिको छोडकर दूसरे उपायोसि सुख चाहते है, वे पूर्य भौर 
ज क़रनीवात्ते (भमागे) विना जहाजके ही तैरकर महासमुद्रे 
पार जाना चाहते है । 
नानी कटिनताका उल्वेख ज्ान-दीपक-प्रकरणमें फस्फै 
फिर काकमुगुण्डिजी कहते - 
राम भणति वितामनि गुन्दर । वह गदड जाफे उर भंतर॥ 
पम प्राप्त स्प दिनि राती । नहि फट्‌ घहिभ दिम पृत यातौ ॥ 
भोह्‌ रि निकट महि घाया। सो पात माहि ताहि पुष्या ॥ 
प्रबस मग्र तप {टि ज! हार्ह्‌ सकल पलपन एमुदर ॥ 
एत शमादि निकट नहि जाह । पतह भगति जारे उर माहा ॥ 
परस भरुधा पसम अरि हित हों । तेहि मनि चित धुप पादन को॥ 
मथापि मानपत पेय न भारो । निन्ह्‌ रे यतत पव जोव दुपारो॥ 
शाम सति भनि उर थत जारे । दुख सयतेत न सपने ताक ॥ 
धत्रुर सिरटोमनि तेह भग मादौ ।जे मनि सागि सुजतन फरो ॥ 
शश्रीपमजौकौ भक्ति गुन्दर चिन्तामणि है । हे गरूहजी ! 
यदु जिसके हृदयमे वसती दै, वह्‌ दिन-रात अपने-माप ही प्रम 
भ्रफाणरूप रहेता है; उसको दौपक, घौ मौर वत्तौ कुठ भी नहीं 
चादि । दप प्रकार मणिका एक तो स्वामापिक प्रका रहता 
& । फिर मोदृरूपौ दरिद्रता गमोप नहीं मती (क्योकि मधि 
स्ययं घनस्प है); भौर तीसरे लोमरूपी हवा उतत मणिमत्‌ 
दीपङो नहीं वुप्ाती, [कपो मयि स्वयं प्रकागस्प है, वह्‌ किसी 
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०३ श्रीरामका स्वष्प गीर उनङो प्रसन्नताका साधन 


म॒ भाया प्ंमव संसारा । जोय चराचर द्वििधि प्रषारा॥ 
र पम प्रिव प्रदम उपजनाए ) सवे अधिक मनुज मोहि भाए1; 
ह्‌ परह द्विम द्विज महे ध.तिधारी । तिन्ट्‌ महू निगम धरम भनुपारी ॥ 
न्हु महे प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानो । म्यानिहुतै सति प्रिय िग्वानी ॥ 
ष्‌ ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि मासा ॥ 
निपुद्गि पद्य कहु तोहि दाहं । मोहि बेवक सम श्रिय पो नहो 1 
गति हीन दिरचि क्निहोर्र। सव जोवहू सम त्रिय मोहि सो 
रतियेत सति नीचड प्रानो । भोहि प्रानप्रिय मति भम वानो ॥ 
शुनि चुतो सेवका सुमति ग्रियक्टु कहि नसाग। 
धृति पुरान षटं नीति मति सावदानं सूनु काग॥ 
एकप्रिता फे विपुल कुमारा । होहि एप गुन सीलं सचारा ॥ 
कोउ पटिति कोड तापगग्याता । एोठ धनवंह सुर फोड दता ।1 
कोड स्येग्य धर्मेरत फोई। स्य पर पिर्ताहि प्रीति सम होई 1 
कोड पितू भगत यचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूर धर्मा ॥ 
भो भत श्रिय पितु प्रान समाना । जदपि सो सव भांति अपाना ॥ 
एटि विधि जोव घरावरजेते? धिन देव नर अग्रुर एमेते॥ 
मिति दम्य पट्‌ मोर उपाया। स्रयपर मोहि परावरिदाया॥ 
तिन्ह हूं जो परिहरि मद मापा । भनड मोहि मन यच मदकापा॥ 
पर्ष नपूत्रऽनर्पि णा जीय परापर कोर । 
सवं भाव प्रज पपट सनि मोहि परम प्रिय सोह ॥ 
सदय कुड पा तोहि मुवि द्ेयरू ममप्रान त्रिप । 
भग व्रिवारि भनु मोहि परिहूरि घ्ना भरोस शव ॥ 


„ भगवान्‌ कहते है-दे काक { अव तुप मेरी मत्य, सुगम, 
वेदादि दवारा यगि परम निर्गत वाप मुनो । म तुमको यह्‌ 
"निज मिरान्न' पुनाता ह, इमे नकर मने धारण करो भौर 
रुद तरर भेरा भजन करौ 1 यदु सारा रंत्ार मेरी मायि 


भगवचस्चर्चा भाग ४ २०४ 


उत्पन्न है । इसमें अनेक प्रकारके चराचर जीव है, वे सभी 
म्चे प्रिय दै; क्योकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए दँ । इनमें 
मूञ्चको मनुष्य सवसे अच्छे लगते है । मनुष्ये भ द्विज, द्विजो 
भी वेदोको धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चलने- 
वाले मौर उनमें भी वैराग्यवान्‌ मृङ्ले प्रिय दँ । वैराग्यवानोमें 
फिर ज्ञानी मौर ज्ञानियोसे भी मत्यन्त श्रिय विज्ञानी है। 
विन्ञानियोमि भी प्रिय मञ्चे अपना दासदहै, जिसिमेरी ही गति 
है, कोई दूसरी आणा नहीं । मै तु्ञमे वार-वार सत्य निज 
निद्धान्त' कहता हूं कि मूङ्ञे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी 
नहीं है । भक्तिहीन ब्रह्मा हीक्योन हो, वह मुञ्चे सव जीवोके 
समानर्ह' प्रिय है! परन्तु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीचप्राणीभी 
मुहे प्राणोकरे समान प्रिय है-यह्‌ मेरी घोषणा है! पविच्च, 
सुशीन ओर मुन्दर बुद्धिवाला सेवक, भला वताभो, किसको 
प्यारा नही लगना । वेद ओौर पुराणदेसी दही नीति कहते है 

द काक ! सावधान होकर सुनो । एक पिताके वहुत-से 
पतर पृथक्‌-पृथक्‌ गुण, शील गौर आचरणवाले होति हँ । कोई 
पण्डित होना है, कोई तपस्वी; कोई ज्ञानी, कोई धनी; कोई 
शूरवीर ओर कोई दानी । कोई सर्वज्ञ ओर धर्मेपरायण होता 
दे । पिताका प्रेम इन सवपर समान होता है । परन्तु इनमेसे 
यदि कोई मन, वचन ओर कर्मसे पिताका ही भक्त होता है, 
स्वप्नमे भी दूसरा धमं नहीं जानता, तो वह्‌ पु पिताको 
प्राणोके समान प्रिय होता है-चाहै वह्‌ सव प्रकारसे यज्ञानं 
( मखं ) दीक्योंन हो। इसी प्रकार तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी), 
देव, मनुष्य मौर मसुरोसमेत जितने भी चेतन गौर जड जीव 


सस्चिदानन्दके उ्योतिषी 


सर्वव्यापक, निरञ्जन. निगुण, अजन्मा, हषे-विषादसे 
रहित, नाम रूप-राहित परब्रह्म परमात्मा जव भक्तिके वशीभूत 
होकर प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीजयोध्यामें माता 
श्रीकौसल्याजीकी गोदमे श्रीरामरूपमे अवतरित हुए, तव 
अयोध्यानगरी एक अलौकिक शोभाको प्राप्त हुई । जरहापर 
अलौकिक शोभाधाम सच्चिदानन्द प्रभ स्वयं वालरूपसे खेल रहै 
हो, वहांको छविका क्या कट्ना ! सुर-नर-मुनि सभौ अयोध्या 
नगरीके सौभाग्यकौ मृक्तकण्ठसे प्रशसा कर रहै थे ओर 
भगवान्‌की रूप-माधरुरीका पान करनैके लिये तेथा परमानन्दका 
रसास्वादन करनेके निये मनुष्यरूपमें अयोध्याकौ गलियोमे चक्कर 
लगाया करते थे । अखविलभुवनपति भगवान्‌ महैश्वर भी उस 
समय सुरम्य केलासधाममे टिक न सके; वह्‌ उन्हुं अयोध्यके 
मुकावले सूना, नीरस-सा लगने लगा । उन्न काकभुशुण्डि तथ। 
कुछ अन्यान्य प्रेमी ऋषि-मुनियोका एक दल सद्कटित किया 
ओर अयोध्यानगरीमे आकर निवास किया । इस रहस्यको उस 
समय कोई जानता नहीं था । भगवान्‌ शङ्कुर अपने दलके साय 
राजमहलके इदे-गिदं चक्कर लगाया करते थे कि किसी तरह 
प्रभुके वालरूपकी ज्ञांकी मिल जाय ) 


२०७ मच्वरदानन्दकै ज्यौनिपी 


एक दिन उन्होनि अपने माविर्यौको तो वान जिष्यीका 
श्पधारण कराया मौर स्वयं एक वयोवृद्ध जनुभवी ज्योनिषी 
यने वेठे। म नरह्‌ दिव्य वेण वनाकर अपनी मण्डनीयहिन यं 
राजभवनके द्वारपर वहुचे । उस मयका वर्णन भक्तप्रवर 
श्रीदुलगीदासजी अपनी गीतावलोमे इस प्रकार करते ह~ 
अवध मादु मायमी एकु सपो) 

करस निरपि षटुत राय गुन गन, ष्टुत्‌ परिघौ पापो ॥१॥ 

भदो गणो प्रमानिक ब्रायन, संकर नाम गुहयो। 

संग तिसु सिष्य, सुनत कौतल्या भोतर भवन युलाणे २४ 

पापे पणार, पूरसि, दिपो मातन, ससन यतन पहिरायो । 

मेसे चरम जाद चार्यो सुत, माये हाप दिवाो॥३॥ 

मप परि यात यिसोकि यिप्रततु पुल, नयन नल टापो । 

संपं गौद कश्मल कर निरणत, उर प्रमोर मअमापो॥४॥ 

भेनम प्रसंग कटो कोलि चिस रीय स्यवंवर पापो । 

राम, भरत, दिप्‌ ददन, सम को जय गु गुजगु तापो । ५॥ 

तुतरिदाण रनिवासर रहए यस भयो, सद दे मनमभाणो। 

सनभ्रार्यो महदेव असोत सानेद सदन त्िपापी ॥६॥ 

शाजमयनके रनिवासमे खवर पटटंची कि भाज अवघपुरोमे 

एक सामुद्रिक ज्पोत्तिपौ अयेर्है जो हयेली देश्वक्र ही सारे गुण 
यता देते हैँ । उनके कुयनकौ सद्यताका परिचय बहृत-मे लोगोकौ 
मिनाहै। वे बरद ब्राह्मण वहे ही प्रामाणिक ! उनकावड्म 
गुन्दर शद्भूरः नाम है ओर उनके सयि कई वातक शिप्यभी 
ई यह गुनकर माता कौमल्या नीने ज्योतिषी ङो भीतर मदृते 
युता भेजा । ज्योतियीके अनेमर उन्होनि प्राक पर धये, 
पूजा फी, आसनपर य॑ढाया, भोजन कयया मौर यस्व प्रदान 


११ 
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राममाता फ्सत्यानी 


समायण्मे महारानी कौसल्पाका चरित्र वहत ही उदार 
मीर मदर्णे है । यह्‌ महारा दश्रयकौ सवने वदी पत्नी 
मौर भगवान्‌ श्रौ रामचन्द्रकौ जननी यौ। प्राचीन काते 
मनु-ततेरूपाने तप॒ करके श्रीभगवान्‌को पृत्ररूपसे प्राप्तकरनेकां 
वरदान प्रायाथा; वे ही मनु-घतरूपा यहा दणरथ-कौरत्या 
है मौर भगवान्‌ श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके पर अवतरित 
हए र्द । श्रीकीसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ मयोध्याकाण्डते 
दोता दै । भगवान्‌ श्रीरामा राज्याभिषेक होनेवाता है 1 नगरं 
उत्सवो तैारियां हो रही आज माता फौसत्याके भानन्दकन 
पार नही है; वह्‌ एमकी मद्धन-फामनाते भनेक प्रकारके यश्च, 
दनि, देवपूजन ओर उपवासःग्रवमे संतम्न है । श्रीसौता-रामको 
राग्यमिहासनपर देपनेकी निश्चित माणसे उसका रोम-रोम 
गिल रहा है, परन्तु श्रौराम दूषरो हो लोला फरना वाहते है । 
शीन्दयोपाक्षक महाराज दलस्य कंकेयोके साय वचनवद्ध होकर 
श्रौरामको वनवास देनेके लिये बाध्य हो जते ह। 

धर्मकेपत्ियेत्याग 

प्रातःकाल श्रीराम मता कैकेयौ भौर पिता दणरथ 
महाराजत मि्तफर यनयमनयय निश्चय कर सेते ह मौर माता 
दीपतत्यासे आस्ता तेनेके तिये उसके महे पारे हैँ 1 कौप्त्या 
उस समय ब्राह्यणोके दारा मग्निमें हवन करवा रही है ओर मन- 
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ही -मन सोच रही है कि भेरे राम इस समय कहां होगे, शुभ लग्न 
किस समय है ?" इतनेहीमे नित्य प्रषन्नमुख गौर उत्साहपू्णं 
हृदयवाले श्री रामचन्द्र माताके समीप जा पहंचते हँ । रामको 
देखते ही माता यकायक उस्कर वैसेदही सामने जाती है, जेसे 
घोड़ो वदेरेफे पास जाती है । राम माताको पास आयी देख उसके 
गले लम जाते हँ भौर साता भी भुजाओति पुत्रको मालिङ्खन 
कर उनका सिर सुघने लगती है । 

सा चिरस्यात्मजं दष्ट्वा मातरृनन्दनमागत्तम्‌ 

अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बडवा यथा \॥ 

स मातरमुपक्ान्तामुपसगृह्य राघवः ।\. 

परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवघ्रातश्च मूर्धनि \ 

(वा० रा० २) २० । २०२१) 

इस समय कौसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी बाढ आ 
गयी, उसके नेतोसे प्रेमाश्नुओकी घारा वहने लगी । कुछ देरतक 
तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या रामपर निछठावर करके 
वहुमूल्य वस्त्राभूषण वाटने लगी । श्रीराम चुपर्चाप खड़ेथे) 
अव स्नेहमयी मसि रहा नहीं यया ! उसने हाय पकड़कर पुत्रको ` 
नन्हे-ते शिशुकी भांति गोदमें बैठा लिया ओर लगी प्यार 
करने-- 

दपर बार मुख चुंबत्ति मात्ता । नयन नेह जनु पुलकित गाता ॥ 

जेसे रद्ध कुवेरके पदको प्राप्त कर फूला नहीं समाता, 
आज वही दशा कौसल्याकी है } इतनेमे स्मरण आया कि दिन 
वहत चढ़ गया है, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ वाया भी नहीं 
होगा । अतएव माँ कह्ने लगी-- 
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-------- 
तिति जाडं प्तिमेति नहह गोमन पाय प्पुर ष्टूषह्‌॥ 
माना मोच न्हीहैकि लमनम वटूतद्ेर होमौ, मेय रमं 
प्ननी दर भूया कन न्ह मका, दृ मिटा यामे दो-चार 
फनहीनेनेनो दीष टै॥' उमेयह्‌षतानहौयार्गमनो 
मरे हौ कामन वहा आन दै मगवान्‌ सामने कदा-माना- 
पिनि मुक्तो उनङ्गा सन्यदि टै) जहा सभो प्रमारमे मेय 
वदान्या टया, तुम प्रमप्रचिनमि मुक्षफो क्न निके तिपि 
आनाददो, सोदहमातर वनम निव्रासगर पिनो वननोको 
मत्य ढरपुन ठन नग्णारे दर्णन कष्या; माता 1 नुम म 
नरह दुगन करो) 
रामे ये यवन कौसल्ये हृदयम यूतो भाति रि 
ण्ये । हा। को तो चद्वर्नी माभ्रान्यके ऊन त्िहामनपर 
येने वान ओर कहौ अनर प्रह्वाराम रापको वन जाना 
पडेगा । कोमन्यानीके हदयकरा विषाद कहानी जाणा, पट्‌ 
मच्छितिहो पटौ आरे योदीदेर वार नगर पाति-मािनि 
तिपि करने तमी) 
फीमस्पा कके मनमे आया पि पिनाकी अपेशा मीश 
स्पान ऊषा है, यदि सहाराजने रामर वनवा् दियाहै तौ क्या 
हभा.पे चह जानि दंती + परन्वु किर मोषा सियदि दहिन 
कृकेयोने माननादेदी होगी नो मेरा सेक्नेका कया अपिक्यर है, 
पयो मानामे मो मौनेन मातारा दना ॐंचा भाना गय! ९1 
म विवारमेकोषन्या शायमको सेनस्य भ छोर र मामि 
मम्दमे करहरी ६ै- 
स्वस विदु यापु वातः तो ममि सष साति बि माषा १ 
मोप मातु रैर दन जाना ९ हौ बादल एत बक समाना + 
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मातासे कहा मया कि "पिताकी ही नही, माता कंकेयीकी 
# यही सम्मति है 1" य्हपर कौसल्याने वड़ी वुद्धिमानीके साथ 
हह भी सोचाकरियदि मैः श्रीरामको हठपूवेक रखना चा्हगी 
तो ध्म तो जायगा ही, साय दही दोनों भादयौमे परस्पर विरोध 
मी हौ सकता दै- 
राख सृतहि रर धनुरोधू । धरमु जाइ भरुवधु विरोध । 

भतएव सव॒ तरहमे सोचकर धमेपरायणा साध्वी 
कौसल्याने हूदयको कठिन करके रामस्ते कह दिया कि विटा { जव 
पिता-माता दोनोकरी आजाद ओर तुम भी इसको धर्म-सम्मत 
समन्ते हो, तव मै तुम्ह्‌ रोककर धमेमे वाधा नहीं देना चाहती, 
जाभो ओर धर्मक पालन करते रहौ । एक अनुरोध अवश्य है- 

मानि मातु कर नात वलि चुरत्ति विस्षरि जनि जाइ । 

पातियतघसं 

कट्‌ तो दिया, बरन्तु फिर हूदयमे तूफान आया । भव 
कौसल्या धपनेको साथ ले चलनेके लिये आग्रह करम लगी ओर 
वोली-- 

कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 

अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र॒ वत्स गमिष्यसि ५ 

(वा०रा०२। २४१९६) 

वेटा ! जैसे याय अपने वष्डेके पीछे, वहु जहाँ जाता है, 
व्ही जातीदैवेसेहीै भी तुम्हारे प्राय तुम जह जाभोगे वहीं 
जाञ्गी !* इसपर भगवान्‌ रामने माताको अवसर जानकर 
पातित्रतधमेका वड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, जो स्त्रीमाचकै लिये 
मनन करने योग्य है । भगवान्‌ वोले- 
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भर्तः पुनः परित्यागो नृशंसः फेदलं स्त्रियाः । 
स॒ भषत्पा न कर्तव्यो भनतसापि विरहितः ५ 
पावज्जोवत्ति फाङ्तत्यः पिता मे जगनीपत्तिः 1 
शुधरपा प्रियतां तावत्‌ सहि धर्मः सनातनः ॥ 
जीवन्त्या हि स्तिपा भर्ता दैवतं प्रभुरेव च । 
भवत्या मम॒ घवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ 
न॒ हषनाया ययं राज्ञा सोकनायेन धीमता 1 
भरतश्चापि धर्मात्मा सेभूतप्रियेवदः ॥ 
भयतोमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा। 
यथा मयि तु निच्करान्ते पुव्रशोकेन पावः ॥ 
श्रमं नावाप्नुयात्‌ फिञ्चिदप्रमत्ता तया कुर 1 
दादणश्चाप्यय शोफो यथैनं न यिनारयेत्‌ ॥ 
राज्ञो युद्धस्य सततं हितं चर समाहिता) 
व्रतो पयासनिरता या नारौ परमोत्तमा ॥ 
भतरं नानुवतेत सा च पापगतिभयेत्‌ 1 
भर्तुः शुधूपया नारी लभते स्व्ुत्तमम्‌ ॥ 
मपि या निनमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 
शुधूषामेव कूर्वोति भर्तुः प्रियहिते रता ॥ 
एष धर्मः स्तिया नित्यो येदे तोके शुतः स्मृतः 1 

( वा० र०२।२४) 

मातां † पतिका परित्याग कर देना स्तीके तिये वहत 

चद शूर्ता है, तुमको मनसे भी एेप्ा सोचना नहीं नाहियि, 

फरना तो दूर रहा । जवतक कुरस्थवंशी मेरे पिताजी 

जीत है, तवतक तुमको उनकी सेवा ही करनी वादे, यही 


छनातने धमं है 1 जीवित्त स्तियोके तिये पति ही देवता है भौर 
च* च* भाग ४-१६-- 
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शुत्नी ! जो स्तिया पतिकेः दवाय मव प्रकारसे सम्मान पानेषर्‌ 
भौ गरीवीकी हानतमें उनकी सेवा नदीं करतो, वह भसती मानी 
जततीर्है। जौ स्त्रियां सतीह, वे ही णोनवती भौर सत्यवादिनी 
होती ह, वकि उपदेशके गनुसार उनकः। वति होतादै,वे 
सपने कुलकी मर्थादाका कभौ उत्नद्घन नहो फरतो भौर अपने 
एकमात्र पतिको ही परम पूज्य देवता मानती हँ । वेदी! 
माज मेरे पुव्र रामको पिततनि वनवाक्तौ वना दियारहै. वह घनी 
होया निधंन, तेरे निये तो वही देवता है, भतः कभी उसका 
तिरस्कार न करना 1' 
यद्यपि परम सतौ सौताजौको पातिग्रतका उपदेश फेरना 
ूरयेको दोप्क दिखाना है, तथापि सीताने साकषके वनोषि कु 
भो गुरा नहीं मानाया अपना अपमान नही समक्षा ओर उपक 
बातें धर्मयुक्त समन हाय जोढकर कहा--'माता ! मै आपके 
उपदेभानुशार ही क्गी, परतिके साय किस प्रकारफा वर्तव 
करना चाहिये, षर विपयका उपदेश माता-पिताके द्वारा मृक्षफो 
प्राप्ते हो चुका है । आष असाध्पी स्द्ियोके पाय मेरी तुलना 
ने परे 
धर्माद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्दरादिय प्रमा ॥ 
नातभ्तौ याते वौणा नाचक्रो विद्यते रयः! 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं रता मितं सुतः । 
ममितस्य तु दातारं भर्तारं छा न पूजयेत्‌ ॥ 
{वा० रा० २) ३६।२८-३०} 
पदापि धमते विचलित नहो सद्ुगो । जिस प्रकार 
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चन्द्रमासे चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार विना तारके 
वीणा नहीं वजती, जिस प्रकार विना पहियेके रथ नहीं चल 
सकता, उसी प्रकारस्ती चाहेसौ पृत्रोकीभी माँक्योनदहो 
जाय, परन्तु पति विना वह्‌ कभी सुखी नहीं हौ सकती । पिता, 
माता, भाई मीर पृद्र आदि जो कुछ सुख देते है, वहं परिभित 
ह्येता है ओर केवल इसी लोक्के लिये होता है; परन्तु पति तो 
मोक्रूप अपरिमित सुखका दाता है, अतएव एेसी कौन दुष्टा 


स्त्रीह, जो अपने पिकी सेवान करे? 
जव राम वनको चले जाते रह ओर महाराज दशरथ दुखी 


होकर कौसल्याके भवनमे अते है, तव आवेशमे आकर वहु उन 
कु कठोर वचन कह वेठती है, इसके उत्तरम जव दुखो महा- 
राज आत्तंभावसे हाथ जोडकर कौसल्यासे क्षा मांगते है, तवे 
तो कौसल्या भयभीत होकर अपने कृत्यपर वडा भारी पश्चात्ताप 
करतो है, उसको आंखोसे निञ्ञैरकी तरह म वहने लगते है 
सौर वह्‌ महाराजके हाथ पकड़ उन्हं अपने मस्तकपर रख 
घवराहटके साथ कहती है-"नाथ्‌ } मुञ्चते वडी भ्रूल हरम 
धरतीपर सिर टेककर प्राथेना करती ह । आप मूञ्ञपर प्रसन्न 
होये । मै पूत-वियोगसे पीडिता हूं, आप क्षमा कीजिये ! देव । 
आपको जव मृन्ञ दासीसे क्षमा मांगनी पड़ी, सव मै आज पाति- 
त्रत-घमसे भ्रष्ट हौ गयी हँ । आज मेरे-गीलपर्‌ कल्क लग गया 
है । अव मै क्षमकि योग्य नहीं रहीं, मुञ्ते अपनी दासी जानकर 
उचित दण्ड दीजिये ! अनेक प्रकारकी सेवाओके द्वारा प्रसन्न 
करने योग्य वृद्धिमान्‌ स्वामी जिस स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिये 
वाध्य होता है, उस स्तीके लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जति 
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ह स्वामिन्‌ मै धर्मको जानती हू, आप सरण्वादी ह, पहुभी 
पजनतीहं। मेनेजौ कर कदा सो पुत्त-णोककी अतिभय 
पोहमे धवराकर कहा रै ।' कौसत्याके इन वचनोमि राजाको 
कुष्ठ सान्त्वन दई भीर उनकी आंख नग गयौ । 
उपर्युक्त मवतरणोरि यह्‌ पता लगता है कि कौसल्या पातिग्रत 
धर्मे पालनमिं बहून ही आगे व्री हृ यौ । चियोको षष 
प्रसङ्गे गिक्षा महण करनी चाहिये । 
कतेष्यनिष्ठा 
देशरयजी रामके वियोगे व्याकुल ह, पान-पान ट गया रै, 
म्मे चिह् प्रत्य दीय पड़ने लगे ह. नगर ओर महलोमें 
हाहाकार मचा हणा है, हेतो अवस्यमे धीरज धारण कर अपने 
गुः्पकौ भल श्रौ रामको माता कौमत्या, जिसका प्राणाधार पूत 
भरधूरहित वनवासी हौ चुका है, भपने उत्तरदायित्व भौर मर्त्य 
को प्रम्नती हुई महाराजे कहती दै- 
साप सभूति मन करिम विचार । एम निपोष पपोधि भपारू॥ 
कएनधार्‌ तुम्हु मवय जहूनू । घटे स्स प्रिय पथिरः तमान्‌ ॥ 
धोर्न परिमि त पाद पाहू । नाहुित शह्धिहि शभु परिवार ५ 
णो गिवे धरिम विनय पिपिमोरौ। रामु सनु क्षिय मिहि व्होरौ ॥ 
न्य } राभनननी दैवी कौसल्या ठेसौ भवस्यामे वुम्ह ठेव 
भदे वचन फट्‌ सक्ती हो, धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिद्रत, 
विश्वाप्र भौर बुम्हारी भाद कर्तव्यनिष्ठाकौ ! 
वधू-प्रेम 
कोप्स्याको अपनो भुत्रचधु सोताके प्रति भितमा वात्सत्य- 
भेमया, इसा दिग्दरन नीचेके द्रु शब्दे होता है, जव 
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सीताजी रामके साथ वन जाना चाहती है, तव रीती हई 
कौसल्या कहती है- 
मे पुनि पृच्रवधू धिय पाई1 ल्प रासि गुन सील सुहाई \। 
नयन पुत्तरि करि प्रीति वढ्ाई । रेड प्रान जानकि लाई ॥ 
र्दे पीठ तनि गोद हृडोरा 1 सिये न. दीन्ह पग्‌ु अवनि कठोरा ॥। 
लिअनमूरि लिमि जोगवत्त रुँ । दीप वाति नहि टारन कटं ॥ 
जव समन्त श्रौसीता-राम-लक्ष्मणको वनम छोडकर अयोध्या 
आता है, तव कौसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती हुई पत 
वधूका कुगल-सपाचार पृष्ठनी दै । फिर जव चिन्रकूटमें सीताकौ 
देखती है, तव व्डादी दुख करती हुई कहती है -वेटी ! धूषसे 
सके हए कमनके समान, मसने हए कुमुद के समान, धूलसे लिपटे 
हुए मोनेके समान ओर वादर्नोसे छिपाये हए चन्द्रमाके समान 
नरा यहं मलिन मुख देखकर मेरे हृदयम जो दुःखरूपी मरणीसे 
उत्पन्न णोकाग्नि है, वह मृह्ले जला रही है 1' 
यदि आन सभी सासोका वन्वि पृत्रवधुओकि साय रेषा 
हौ जायत्तौ घर-घरमं सुखक्ा स्रोत वहने लगे । 


राम-मरतमें समानमाव ओर प्रजाहिति 

कौसल्या राम ओौर भरतम कोई अन्तर नहीं मानती थी । 
उसका हृद्य विश्ञाल था । जव भरतजी ननिहालसे आति ह भौर 
अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको धिक्कारते हुए, 
सारे अन्ोकिा कारण अपनेको मानते हुए जव माता कौसत्याके 
सामने फट-फूटकर रोने लगते है, तव माता सहसा उठकर 
जसू वहाती हई भरतको हृदयसे लगा लेती है गौर एेसा मानती 
है मानों रामही लौट अधये! उस समय शोक मौर स्मेह उसके 
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हूदयमें नही समाता, तथापि यह्‌ बेटे भरतको धीरन वेधाती 
हई कोमल वाणीमे कहती है- 
यमह बन्छ यति धीरज धरु । शसम शमृनि सौर परिट्रहू ॥ 
जनि भानू हिप हानि गलानी । कात करम रति अघटित जानी ॥ 
> ॥ ८ ३ 
रामर प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुमह रपपतिहिप्रानहुते प्यरि॥ 
विधु शिव चवं दवे हिम भागो ! हह कारिखर वारि विरामी॥ 
भ्र ्यानु यद मिटै न मोह तुम्ट्‌ रामहिप्रतिक्तनहोह्‌॥ 
पत तुम्हार युजो जग कहु । सो सपनेहटं गु सुपति म हहं ॥ 
भत एहि मातु भरत्‌. हिप लाए्‌। यन पय शर्याहि मपन जते छाए ॥ 
कंमे अदर्णं वाक्य! रामको माताएेसीनदहोतौमौर 
फौनहो? 
महाराजको दाहैद्रियकिं उपरान्त जव वत्िष्ठजी भौर 
नगरे लोग भरतको राजगहीपर वैठाना चाहते ओर जव 
भरत पितौ प्रकार भौ नही मानते, तव माता कौसत्या प्रजाके 
मुपे तिये धीरज धरकर कहती है- 
२६ > > ॥ यूत पथ्य गुर मापगु सहरई॥ 
णो मादरिभ कपुर {हुति मनी । तजि विषादु कास पति जानी ¶ 
कन रषुपति गुरपति नरना । नुम्हु एटि पाति तात कदरा ॥ 
परिणते प्रमा सचिवे तय भंवा । तृष्टृहो मुत सब शह अदलवा ॥ 
षणि मिपि षाम कातु कटिनाई । धोरजु परहु पातु ति जर्॥ 
चिर परि धुष्सायतु मनुर । प्रजा पापि परिजन दुष. हर ॥ 
प्रजाहितका इतना ध्यान श्रीराममाताको होना ही 
चाहिये । मातन रामे बन जाते समय भो कहा या, मुपे इस 
यातम तनिक भो दुः सही है कि रामको राग्यके वदते मान 
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वन मिल रहा है मृद्धे तो इसी वातकी चिन्ता है कि रामके विना 
महासज दशरथ, पुत्र भरत, मौर प्रजाको महान्‌ क्लेष होगा- 
राजु देन कहि दीन्ह वनु मोहिनसो दख लेसु1 
तुम्ह॒ चिनु भरतहि शूषतिहि प्रजहि भ्रचंड कलेस ॥ 
कीसल्याकी पुत्रवत्षलता आदरं है) रामके वनवासे 
कौसल्याको प्राणान्त क्लेश है, परन्तु प्यारे पत्र श्रीरामकी धमे 
रभके लिये कौसल्या उन्हं रोकती नही, वरं कहती है- 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 
शीध्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ५ 
यं पालयति धमं च्व प्रीत्या च नियमेन च। 
सवं राघवशार्दूल धर्मस्त्वाभभिरक्षतु \ 
(वा० रा०२। २१५२-३) 
चेटा ! म तुञ्चे इस समय वन जानैसे रोक नहीं सकती । 
तूजाञौरं शीघ्रही लौटकर आ। सत्पुरुषोकिं मागेका अनू 
सरण करता रहं) तुप्रम जौर नियमके साथ जिस धर्मका 
पालनकररहादहैवह धमं ही तेरी रक्षाकरे ।' इस प्रकार 
धर्मपर दृद रहने मौर महात्मा ओके सन्मारमेका अनूसरण करनेकी 
शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी भङ्कलरक्षा करती है भौर 
कहती है- 
पितु अनदेव भात्‌ वनदेवी ।खग मृग चरन सरोरुह्‌ सेवी ॥ 
महं उचित नृपहि वनवापरु \ चय विलोकि हिषे हये हरसू ॥ 
कतेन्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूति माता कौसल्या इस प्रकार 
पुत्तको सहषं वनमें भेज देती है । वियोगके दावानलसे हदय दग्ध 
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दो रहा है परन्तु पुरक धर्मकी टेक भौर उसकी हपं-वोफरहिि 
मुप-दुःय-गून्य आनन्दमयो मच्युन मूतिको ओर दैख-देखकर 
भपमेको गौरवान्वित समस्ती दै 1 यह्‌ दै सच्चा प्रेम ! यहां 
मोहको तनिक भी गुञ्जादण नही । मरतजीके सामने कौसल्या 
गीरवके साव प्यारे प्र शीरामकी प्रणेसा करती हर्द कहती 
है-परेटा ! महाराजम तेरे यड माह रामको राज्यके वदेते वन- 
यास दे दिया, परन्तु इससे रामके मुयरपर कुछ भो म्लानता 
नही मायो 
प्ति भापगरु भूषन यसन तत तने रपुषोर। 
पिस्षपड हृरपु म॑ षयं कछु पहिरे यलकल घोर ॥ 
परु प्रस मन रग रोपू । स्कर सव विधि करप्पिरितोपू ॥ 
पते एिपिन सुनि सिय पेण सागो । शहद न राम खरन यदुरगी 
भुनर्वाहि सथन चते उठि साया । रहहि न जतन ए रधूनाया 1 
तेव श्युपति सयहौ तिर नाईः। चते संग सिय थरु सपू माहं॥ 
मह्‌ सव होनेपर भौ माताका हदय पुत्रका मधुर मुयड़ा 
देवने निये निरन्तर व्याकुल है । चौदह्‌ साल वड़ो हौ कठिनतासे 
श्रौरामके ध्रुव सत्य वचनोकी आणापर वीतते ह। लद्धूा 
षिजपकर ीराम जव अयोध्या लौटते ह ओर जव माताके 
पह समाचार मिलता है, तव वह्‌ सुनते ही दत प्रकार दती 
है, जसे गायं वेके लिये दोषा करती है- 
कोपप्पादि मातु सद धई} निरि इन्छ जनु धेनु सवार ॥ 
नु पनु बार दश्ठ तजि वृह चरनन परबत म 
श्नि मह पुर्ष्प एवत यन हृकार करि यदत परई॥ 
बहत दिनके वाद पुत्रका मुख देखकर कौसत्यके प्रेम-समुदरकी 
मर्यादा टूट जाती है, बह पुत्रको हदयसे लगाकर दार-वार पतिर्‌ 
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संघती है तथा कोमल मस्तक ओौर मुखमण्डलपर हाथ फरती 
एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मनमें वहत ही आश्य करती 
है कि मेरे इस कलके कुसुम-कोमल कमनीय शिञुने रावण-जंसे 
प्रवल पराक्रमीको कंसे मारा होगा) मेरे राम-लक्ष्मणतो वड़े 
ही सुकुमार है, ये महावली राक्षसोसे केसे जीते होगे ? 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि । चित्तवति पर्णि रनघीरहि \\ 
हृदयं विचरति दाररहि वारा । कवन संति लंकापति मारा 
अति सुकुमार जुगल मेरे वषर । नििचर युभर महाबल सारे 
माता { च्या तुम इस वातको भूल गयीं क्रिये तुम्हरे 
"सुकुमार वारे वालक" लीलासद्कुतसे ही चिभुवनको वनाने- 
विमगाडनेवाले हैँ । इष्टीकी मायि सव कु हो रहाहै येतो 
तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहं पूत्रूपसे प्रकट होकर 
जगत्‌का कल्याण करते हुए तुम्हे सुख परहुचा रहै है । माता तुम 
धन्य हो } 
कौसल्यातो जपने धर्मपालनका फल मिलता है, उसका 
शेष जीवनं सुखमय वीत्तता है ओर अन्तम वह श्रीरामके दारा 
तत्त्वज्ञान प्राप्तकर-- 
रामं सदा हदि ध्यात्वा छित्वा संसारबन्धनम्‌ 1 
अतिक्रम्य गतिस्तिसोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ 1} 


हृदयमे सवेदा श्ररामका ध्यान करनेसे संसार-बन्धनको 


छिन्न कर, सात्विक, राजस, तामस तीनों गति्योको लाघकर 
परमपदको प्राप्त हो जाती है! 


=, 


भक्तमयी सुमित्रा देवी 


जो केयसर इमीनिये गम-घारण करतो ह मौर इसीनिये 
पू्प्रसव करती दै करिः उनका पुत्र माता-पिता, मुय-सम्पत्ति, 
वितास-यौवन, घर-परिवार, नव-विवाहिता पत्नी-पभौके 
मोहको तृणवत्‌ त्यागकर स्वेच्छसे हौ विराग, तपस्या एवं 
मंयमको स्वीकार करम मेवल मगवानृकी ठी मेवा षरे, 
भगवानूकफी मेवा ही जिसके जीवनक एकमात्र सष्य हो मौर 
जौ भगवानूक़ी तेवा ही अपनेको यपा देनी परम मौभाग्य- 
यत्ती मेदमण-णतुध्न-जननी मुमिवा-सरीयो मातां जगतुमे 
विरनी दही होती 1 भगवान्‌ श्रौरामयन्द्र जय यन जाने नगे 
मौर जव श्रीरामजीके भदेशसे एकमा रामको परम वतु 
माननेवाने लदमणनी माना सुमिवसि भ्रा मांगने गये, उश 
भरमय उर विणालहूदया ययार्यजननी मङ्गसमथौ भाताने जो 
फु कहा उममे भक्ति, प्रीति, त्याग, वनिदान, ममर्षण, नारी- 
जौवनको सफलता, पृवरक्ा स्वरूप-सभीषन परम श्रेष्ठ सार 
मागयादहै। माताकरा यू उपदेल यदि जगतूकी सभी माता्मोकि 
निये आदं वन जायत्तो यही जगत्‌ वैकुण्ठ वन सक्ताहै। 
माता पुभित्रा षती ईै- 
तते दरुम्हारि सालु संदेहो । दिहा रपु सदाह रनेहौ॥ 
भष त भह राम निदापर। तदृ सिविगु जहे भानु प्रार्‌ ॥ 
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जीँ षं सीय रामु दन जाहीं । अवध बुम्हार कानु ष्टु नाहीं 
गुर पिवु मातु चु सुर साद ! सेदर्ाहि स्कल प्रान कौ नाई ॥: 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के 1 स्वार्थ रहति सखा स्बहौ के \। 
पुजनीय प्रिय परम जहा तें \ सद मानिर्जाहि समके नाते ५ 
अस लियं जानि संग कन जाहु । वेहू तात जग जीदन जाहु 11 
भूरि साग भालनु भहु मोहि समेत बलि जाडं । 
जँ दुर्हरं मन छाड़ लु रोन्ह्‌ राम पद ठाउ ॥ 
पुतरवतौ शृदती जग सोई । रघुपति घगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतर शस घलि दादि विजानी । राम दिप्रुख सुत तं हित जानी ॥ 
तुम्ह्रहि नाग रामु वन जाह ! इसर हेतु तात कटु नाहीं ॥ 
रां रोपु इरिषा मड मोहु । जनि रपनेहु इन्हे वषहोहू ।: 
सकल प्रकार विरार चिहाई 1 मन न्म बेचन करेहु सेवकाई 11 
तुम्हे फुं सन सब माति सुपाम्‌ \ सग पितु सातु रामु सिय जप्त ॥ 
जह न रामु बन सरहाहि कलेस ¦ सुत सोद कएरेहु इड उपदेस ५ 
"वेटा ! जानकौजी तुम्हारी माता है भौर सव प्रकारे 
स्नेह करनेवाले श्रीरासचन्द्रजी तुम्हारे पिता हँ ! जह श्रीराम- 
जीका निवास हौ वहीं अयोध्या है) जहाँ सूयेका प्रकार हो 
वहीं दिन दहै) यदि निश्वयही सीता-राम वनकोजतेहैतो 
अयुध्यत तुम्हारा कुछ भौ काम तहं है । गुर, पिता, माता, 
भाई, देवता, स्वामी--इन सवकी सेवा प्राणके समान करनी 
चाहिये । फिर श्रीरामचन््रजी तो प्राणोके भी श्रिय रह, हृदयके 
मौ जीवन हं गौर सभीके स्वाथैरहित सखा हैँ । जगत्‌मे जही 
तक पूजनीय भौर परम प्रिय लोग है, वे सव रासजीके नातेसे 
ही (पूजनीय ओौर परमभ्रिय) मानने योग्य हैँ । हव्यम एेसा 
जानकर, वेटा { उनके साथ चन जाभो आर जगतूमे जीनेका 


२२५ मक्तिममौ मभित्रा दें 





नाभ उठामो { यै वनिहारौ जती, (एद!) मेरेनमेन 
तुम बड़े हो सौभाग्पके पात हृष्‌, जो तुम्टारे पित छत शाट 
फर श्रीरामफे यरो स्याने प्राप्त कि्पादै। मनाम यही 
गुपती स्त्री पृत्रवती है, जिगा पच श्रीरपुनापजोकय भर हो 1 
नही तो, जौ रामे विमूग्र पुद्रमे भपना हित मानती है, यनो 
वक्ष ही भच्छी। पुकौ मानि उगङा म्याना (पुव-पनय 
फरना) व्ययं हीहै। वुम्दारे ही भाग्यते श्रौरामजौ पनसो जा 
रै ह! दतात! दूसरा कोई कारण नही है । सम्पूने एच्योगा 
सवने बष्ा फन यही टै किः श्रोसौनारमजोके नरपौ 
स्वामाविकःप्रेम हो) राग, तोप, द्या, मद भर मोह-इनकं 
येण सवप्नम भी मत होना 1 मच प्रकारके विकारोफा त्याग फर 
मन, ययन भौर कमन भ्रौसौतारामजीकौ सेवा करना । तुमो 
वनम मव प्रफारमे आराम दै, जिमके माप श्रोरामजो मौर 
शीतानौरूप पिता-माता है । पत्र ! तुम वही करना निनमे 
श्रीरामघन्द्रजी यनमे बनेन ग पावे, मेरा यदु उदे है" 
सिद्धान्त तया उप्दे्का उपहास फरल हरं माता अनाम 
आपीर्काद देती हई कहूतो ई~- 
उपरेषु ष्टु ओहि तात द्रे राम तिर भु दावा । 
दिवु मातु प्रिव दस्विर पुर गु भुरति कम हिमरदहो ॥ 
तृती प्रभहि पिठ देह यापु रोष्हु पनि प्राषिर्ष) 
इहि होर भदित ममत लिप ष्पुदौर दद नित नितर्मा॥ 
च्वेटा { मेरा पटी उपदे टै (अर्थात्‌ तुम वही गरना। 
जिते वने तुम्दारि कारय भरीरामनी ओर श्रीमीनाजौ सुध 
पायें भोर निता, मता, प्रिय परिवार तया गरक मुगौरौ पार 


भगवच्चर्चा भाग ४ २२६ 
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भूल जायं 1 तुलसीदासजी कहते ह कि सुमिद्राजीने इस प्रकार 
हमारे प्रभु (श्रीलक्ष्मणजी) को सी देकर (वन जानेकी) 
आज्ञा दी ओर फिर यहु आशी्वदि दिया किंश्रीसीताजी मौर 
श्रीरधुवी रजीके चरणोमे तुम्हारा निमंल (निष्काम ओौर अनन्य} 
एवं प्रमाद प्रेम नित नया-नयाहो) माताकी क्या सुन्दर 
आशीष । धन्यै! 

परिय पुत्र लक्ष्मणको रामकी सेवामे भेजकर ही माता 
निरस्त नहीं हौ जाती, जव लक्ष्मणके शक्ति लगने ओर रण- 
भूमिमे मूच्छित होकर गिर जनेका संवाद मिलतारहैःतववे 
अपनी कोखको सफल हुई मानकर उनका रोम-रोम प्रसन्नतासे 
खिल उव्ताहै। पर साथ दही यह्‌ चिन्ता सतातीहैकिमेरे 
राम शतूमोमे अकेले रह गये-मौर शबुध्नको वहाँ भेजनेके 
लिये निश्चय करके कहती ह-"वेटा ! हनुमान्‌के साथ जाभो 1! 
माताका देण सुनते ही शतुघ्नजी हाथ जोडकर खड़े हो जाते 
दै मौर शरीरसे पुलकित होकर देसे प्रसन्न होते है मानों विधातके 
विधानसे उनके पूरे दाव पड़ गये, 

(तात { जाहु कपिसेग', रिपुसूदन उठि कर जोरिखरेर्हु 

्मरदित पुलक पत परे जनु विधिवस सुढर ठरे ह ॥ 

श्रीहनुमानूजीके विनय करने ओौर आश्वासन देनेपर माता 
मानती है । 

सचमुचं एेसी ही माता पुत्रवती है ओर एेसी मातासे जन्म 


धारण करनेवाले ही वास्तवे पुत्र ह-इन माता-पतोके चरणोमिं 
कोटि-कोटि नमस्कार 


भगवच्चर्वा भाग ४ २२८ 


होतीतो सीताजी भी शायद उर्मिला की भति अयोध्यामें 
रह्‌ जातीं ! उरला सीताजीकी छोटी वहिन थी, परम 
पतिव्रता वड़ी वहिन सीताजी जसे अपने स्वामी श्रीराममें 
अनुरक्ता ओौर उनकी सेवाब्रतधारिणी थी, वैसे ही उमिला 
भी थीं; वह्‌ भी पीताकी भांति ही साथ जानेके लिये प्रेमाग्रह्‌ 
कर प्रकती थीं, परन्तु उनके घर रहनेमे ही श्रीरामकाजमें 
सुविधा थी, जिसमें सेवक वनकर रहना उनके पतिका एकमात्र 
धमं था ओर जिसमे उर्मिला पूणे सहमत ओर सहायक थी । 
इन्द्रजित्‌ मेघनादको वरदान था कि जौ महापुरुप लगातार वारह 
वपैतक फल~मूल खायेगा, निद्राका त्याग करेगा ओर अखण्ड 
ब्रह्मचर्यका पालन करेगा, उसीके हाथोसे मेघनादका मरण 
होया । इसलिये जैसे रावणवधर्मे कारण वननेके लिये 
सीताजीका श्रीराम-लीलामे सहयोयिनी वनकर वन जाना 
मावश्यक था, वसे ही लक्ष्मणजीका भी रामलीलमें शामिल 
दोनेके लिये तीव्र महात्रत-पालनपूर्वक मेघनाद-वधकरे लिये 
वन जाना अवश्यक था मौर ठीक इसी तरह उर्मिलाजीको 
भी रामलीलाको सुचारुखूपसे सम्पन्न करनेके लिये. ही, जो 
दम्पतिके जीवनका त्रत था, घरपर रहना आवश्यकं था। 
उमिलानी साय जातीं, तद भी लक्ष्मणजीका महाव्रत पालन 
होना कठिन था ओर वे धर पर रहते तव तो कठिन था ही ।; 

यह्‌ वात श्रीलक्ष्मणजीने उमिलाजीको अवश्य समना दी 
होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वे इस वातको समक्चती 
ही होगी । इसीसे उन्होने पतिके साथ जानिके लिये एक शब्द 
भीन कहकर भाद पातित्रत-घमेका वैसा ही पालन किया, 


२२६ श्रीत्मण मोर देयो उना महेत्व 


जेमा श्रोमोताजोने साय जनिकै तिये प्रेमाप्रह्‌ करैः स्यिथा। 
पर रहने हौ पति श्रीतदमणजी ङा मेषाधमं मम्पन्र होता ६, 
जिन शरौरमकी सेवा लिये सदमणजी भवतौणं हए पे, वह्‌ 
मेषाकायं द्रमीमे सफल होता है । यह्‌ वात जाननेकै वाद आदभे 
परतिव्रता देवौ उरिताकते कु कह्‌ सप्तो यौ? ये भानकलकी 
भाति भोगो भूपोतोयों हौ नही । पृरतिफो धमर्षामें सहायक 
हीना ही पल्लोका धर्म है, इतत यातको वे पूर ममस्ततौ यी भौर 
यदौ उमिताजौने पिमा । 

मोग हुते ई कि लध्मण वहे निरष्टुरये, रामतौ सना 
सापते गे, परन्तु लदमणने तो उप्ितासे वातततक नही कौ ॥' 
प्रये पया वात फरते, ये इस वातको यूव जानतेषे किमेत 
शीर मेरी पत्नीका एक हौ धर्म है । मेरे ध्मपालनमे मद्गतप्राणा 
मततेस्यपरायणा प्रेममयौ उमिलाफो रादा ही वद्य मानन्दहै। 
यह्‌ धर्मैः सिये सानन्द मेरा विष्टोह सहं सक्ती ह । जनकपुरमे 
ग्याहुकर भआनेफे याद वारह्‌ यपोनिं तदमणजीको अनुगामिनी 
मतौ उमिलाने मपना रामसेया-घमं निश्चय करपियाया, उषी 
निघ्रयके अनुप्ार पत्तिको रामसेवामें भेजनेे तिये वौराद्धना 
उत्निसा भो उसी प्रकार सम्मत भोर प्रसन्न थी, ज॑मे लदमण- 
माता वीरप्रसविनी देवी सुमिताजी प्रपत्र थीं 1 धर्मपरा 
यीराद्धनाएं अपने पति-प्ोको हूसते-हते रणाद्धणमे भेना दही 
करती ह, वेमे ही यहां सुमित्रा मौर उर्मिताने भौ हिया । अवश्य 
हट उता कुष्ठ धोली नही, परन्ु यहां न तो वौननेक अदकाग 
ही था गौर नं धमनं नित्य हादिकः सम्मति होनेके कारण योने 
की मावश्पक्ताही थौ तथान म्यादादही रेसौ माश्नादेती थी । 
नण च्* पा» ४-१६९.- 


२३१ श्रौत जौरदेवी अनितर मरत्तव 


यनवार्मे श्रोसक्ष्मणनोके व्रतपातनका महत्व देयिये । षे 
दिन-रत श्रीमोत्तारामॐे पाम रहते हु । कन्द-पूत-फन ना देना, 
परजाकी समग्नौ जुटा देना, आश्रमको क्ञाडुना-वुहारना, वेदि कापर 
चौकालगा देना, श्रोसौता-ामको सुचिके अनुर्‌ उनको हर 
प्रकारफौ मैवा करना यौर दिन-रात स॒जग रहकर षीरामनमे 
वेढे, राममें मन लगाये, राम-नाम जपते हूए पहरा देना उनम 
कायं दै । वे अपने दाय वदे टी तत्पर है । प्रद्यचयेग्रतका पता 
तो द्रति सलग जाताहै रि मति सरोताको सेवां सदा प्रस्तुत 
रहनेपर मा उन्हति उनके चरणोको छोहकर अन्य कि अद्रा 
कभी दतत नही सिया । यहु वात इषोते छिढटहै रि 
तदष्मणनी सोत्ताजीके गहनो पहवान नटी सके । जव रावण 
श्रीपोताजोको अआकाशमारगेमे ने जा रहापा, तव उन्हौनि 
पहादृपर ठे हृ वानरोके दलमें बु गहने दान दियिये। 
धोराम-नद्मण सीताफो धोजते हृ९्‌ जव हनुमान्‌जीकौ प्रेरणा 
सुग्रीषके पास पचे, तव सुप्रोवने शरौरामफो ये गहने दिपताये । 
श्रौरामके पष्टनेपर त्मणजौ योते 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि शुष्यते । 
नृषुरे श्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 

(कार रा० ४।६।२२) 

श्वामिन्‌ ! ह्न कैमूर भौर कुण्डलोको नदी पहुगानता। 
नेतो प्रतिदिन नरयवन्दनफे सभय मातानीक नृपुरदेभे है, 
मनः उन्दं पद्चान सकता हूँ ।' आ जकलके देवरोको धसते शित्ना 
गरहून फरनी चाहे । श्रोनदमणजीके इस महान्‌ यतपर श्रीरामका 
दरा भारी विश्वास पा, दस वातक् पता दसीसे सता है फिवे 


श्रीशत्रघ्ननी 


इामना श्योगवरुप्नजौ भगवान्‌ श्तोरमयन्दर, भरत, दमण 
तोन छोटे पे । भरोमुमिन्राजोकै पुष्यवान्‌ पत्रपं । एनके 
सम्बन्धं रामायणे जो कुछ वर्मन भाया दै, उसमे यही पता 
सगता हैकिः श्रौगवुप्नजी बहत पोटा वोलनेवाने, अत्यन्त 
तेजस्यो, बोर, रेवोपिरायण, रामदासानुदास, चुप काम 
कनयाते, सच्चे सत्युरूप ये । श्रौनदमण अरं श्रोगचुध्नं दोनो 
हौ भाषयोनि अपना ओवन परम पविन्न मेयं विताया, परन्तु 
स्मणफो सेवामे भो शवुप्नको सेवाफ मत्व एक प्रकारसे अधि 
टै 1 श्रोतकष्मण भरो रोमेः मेव है, परन्तु णवुष्न तं श्रोराम-सेवमः 
भरततजतेः जरण-मेवक भौर मापी है । छायाको भानि उनवेः 
साय रहते भौर चुपयापं आक्गानुमरारनेवा किन्या कर्तेरह। 
पे वहेसद्रयो ह, अपनो योरते कमी क्रि हामक वोचम नहा 
योततते 1 हिषौपर एध नहीं फते, अपनी ओरसे मागे होकर 
गछ भौ नहो फसते } सवके सेवक्ग यहातोधमहै। 
शोगवुष्नरोके अपनो अस्मे वानरः विशप नवतरदा 
मिते ६1 प्रयम, अव धरोभरतमा मनिहामम भार्‌ माना 
केदेयोमि मिनत टै जोर फंकेपो पापाणटूदया बनकर महारज 
दषर्पफौ मृत्यु मोर्‌ भरोराम-मदममपफे दन जनेरा विद्र 
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वर्णन करते अपना दुवद्भा सुनाया मौर उने मासक लिये 
भर्वना कौ) दष्ट्ेदारी फिष्टरक्षक भगवान्‌ शरीरामने उनकी 
्रर्येना स्वीकारः कौ मौर दरवार पुश फि "तवणापुरकी 
वघ करनेका श्रेय तुमलोयोमे शौन वेना चाहूते है ? वह॑की 
समृदधिका यधिकारी कौन होना वाहते ट) भरते या 
शतृष्न ?"" 

श्रीभरननं कहा कि भै लेवणामुरका वध कर सक्ता ह 
इसपर शतुष्न्जीनि परायना क्ती कि श्रभो ! श्रौभरतगी वह 
काम कर चु दै माके वनवासतके समय इन्दौने मयोध्याका 
पालन किया, अनेकाप्रकरार दुख सहे, नन्दीप्रमर्े कुणकी 
शय्यापर सोय, कन-मूनका आहार क्रिया, नटा सवी, वल्ल 
पहने, सव कुछ {कया । मवमतो प्रार्थना है कि भरर रहते षह 
यद्धे लिये न भेजकर पज ही भना दीवि । 

्रतुष्नजीके एन वचरनौको युनकर श्रौ रामम उनका प्रस्ताव 
स्वीकार करते दए कदा--'भाई, तुम्ही जफ़र दैत्यका वध 
कशो, पै तुम्दं मधुदत्यके सुन्दर नगरका राजा वाता । 
श्रीराम जानते थे क्रि णलुष्न दृष्ट रक्षशका यथ करना बाहु 
दै, चन्दे राज्यका पोभ नही हे । इसलिये पतेत ही कद दिया 
क्षि श्यीविष्ठ आदि ऋय मन्त्र सौर विधिषूवक वुम्हारा 
लभिपेक कस्ये । जो बु कहंसो दुहे स्वीकार कटना 
चादि; कथाकि वाली गुहजकोकौ भश्ञकरा पालन कलना 
हौ उचितिहै 1 

इष्वर कीय-सम्प्न शरौणदुष्नजौ वदे ही सदु चरभे प 
कर धीरे कटने सथे--शहासज ! वड भाद्योक रह्ठे सः 
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कुवेर भौर इन्द्रे समान, सत्यप्रतिज्न एवं धभ, अथं तथा कामका 
णास्तरानुसार पालन करनेवाले थे । 
(वाण्रा० १।६। १५ तक) 
टुनके मन्त्रिमण्डले महा मूनि वशिष्ठ, वामदेव, चुयन्न, 
जावाति, काश्यप, गौतम, माक्रण्डेय, कात्यायन, धृष्टि, जयन्त, 
विजय, सुराष्टू, राष्ट्रवर्धन, अकोप ओर धर्मपाल आदि 
विद्यादिनय सम्पन्न, अनीति लजानेवाते, का्यंकुशल, जितेन्द्रिय 
श्रीसम्पन्न, पविव्-हूदय, यास्व, णत्वन्न, प्रतापो, पराक्रमी, 
राजनीत्तिविशारद, सावधान, राजाज्ञाका अनुस्तरण करनेवाले, 
तेजस्वी, क्षमावान्‌, कौतिमान्‌, ह्मु, कामक्रोध जौर लोभसे 
वच हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान ये 1 
(वा०रा०१1४७) 
दशं राजा ओौर मन्विमण्डलके प्रभावे प्रजां सवं 
प्रकारसे धर्मरत, सुखी ओर सम्पच्च थी ) महाराज दश्ररथकी 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दशरथने अनेक 
यज्ञ किय ये। अन्तम पितृ-मात्‌-भक्त श्रवणकूमारके वधका 
प्रायश्चित्त करनेके लिये मश्वमेध तदनननर ज्योतिष्टोम, भयु- 
ष्टोम, अतिरात्र, मभिजित्‌, विश्वजित्‌ बौर आप्तोर्याम भादि 
यज्ञ किये । इन यज्ञोमे दशरथने अन्यान्य वस्तुभकि अतिरिक्त 
दस लाख दुग्धवतो गाये, दस करोड सोनेको मृहरे भौर चालो 
करोड़ ्वादीके रुपये दान दिये थे । 
सकं वाद पूष्तप्राप्तिके लिये ऋष्यण्द्धको ऋत्विज 
वनाकेर राजने पृत्रेष्टि यन्न किया, जिसमे समस्त देवतागमण 
अपना-नपना भाग सेनेके लिये स्वयं पधारे ये ¦ देवता ओर्‌ 
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मुनि-च्छपियोकौ भरा्येनापर सगवान्‌ श्रीविष्णुने दश्स्थके यदां 
पूत्ररूपसे अवतार नेना स्त्रीकार फरिया ओर्‌ यजपुूपते स्वय 
प्रकट होकर पायसाच्रते भरा हुआ सुवणं-पाच्च देते हए दश्ञस्य- 
से कहा फि "राजन्‌ ! यह्‌ खीरे अत्यन्त श्रेष्ठ, यारोग्यवर्धंक 
मौर प्रजाकौ उत्पत्ति करनेवाली है 1 इसका अपनी कौक्षत्या 
आदि तीनों रानिभोको खिला दो' राजाने प्रसन्न होकर मर्यादा 
कै अनुसार कौसत्याको वड समन्चकर उसे खीरका आधा भाग, 
मक्नली सुमिद्राको चौधाई भग ओर कंकथीको मावो भाग 
दिया 1 सुभिव्राजी व्ड़ाथो, इत्तमे उनको सम्मानाधं अधिक 
देना उचित था, इसीलिय चचा हज अष्टमाश राजनि फिर 
मुमित्ताजौको दे दिया, जिसमे कौकषल्याकं श्रीराम, मुभिन्नाके 
(दो भागि) सद्मण ओर शततुध्त एव कैकेयीके भरत हुए 1 
दष प्रकार भगवान्‌ने चार रूपो यवतार्‌ लिया 1 

राजाको चारोंही पुत्र परमश्नियये, परन्दु इन सवम 
श्रौरामपर राजाका किकेपप्रेम था। दोना ही चाहिये; क्वोकि 
इन्दीके लिये तो जन्म-धारणकर सहस्रं वपं प्रतोदा की गयी 
थौ॥ वे रामको अपनी अरति क्षणभरके लिये मी ओक्षत 
दोना नही सदे सक्तेये । जव विग्वामिद्रजी यज्ञरक्ाथं श्रीराम- 
तेद्मणको मांगने आये, उस समय श्रौ रामकी उस्र पन्द्रहु वर्पस 
अधिक थौ, परन्तु दशरथने उनको अपने पासे हटाकर विश्वा- 
मिद्रके साथ भरेजनेमे वड़ो आनाकांनी की । याविर वशिष्ठक 
वहते समन्षानेपर वे सैथार हए 1 श्रीरामपर अत्यन्त प्रम होनेका 
परििय तो इसीसे भिलता है किं जवत्तक श्रीराम सामने रहे, 
तवं तक प्रार्णोको रक्वा ओर्‌ अपने वचन सत्य करनेके लिये, 
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(ई) श्रोहवुमान्‌जोको निष्काम-प्रमाभक्ति ॥ 
(१०} श्रीविभीषणजौकौ शरणागति भौर मभय-प्राप्ति 
(११) सुग्रोवके साय श्रौरामकी मादशं मित्ता । 
(१२) सवणादि अत्याचारियोक्रा अन्तमे विनाश 
यदि भगवान्‌ श्रौरामको वनवाक्च न होता, तो इन आदशे 
मर्मदाओकौ स्यापनाका अवसर ही शायद न आता! ये सभी 
मयदिएं महान्‌ ओर अनुकरणीय दै । 
जो कु भी हो, महाराज देशरथने तो श्रोरामका वियोग 
होते ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर प्रेमकीटेक रख ली। 
जिभन मरन फलू दसरय पादा ॥ ञंड उनेक ममत जघ छावा । 
जिमत राम विधु वदनु निहारा । राप्र विरह करि मरन पेवारा॥ 
श्रीदशस्थजीकी मृत्यु सुधर गयौ, रामके विरहमे प्राण 
देकर उन्टोने आदशं स्थापित कर दिया 1 दशरथके समान 
भाग्यवान्‌ कौन होगा, जिसने श्रीरम-दशंन-लालसामें अनन्य 
भावे राम-परायण हो, रामके लिये, राम-राम पुकारते हुए 
भराणोका त्याग किया! 
श्रीरामायण लद्धा-विजयके वाद पुनः दशस्यके दर्शन 
होते है । श्रीमहादेदीजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर वैठे हृए 
दशस्यजीके दशेन कराते दै 1 फिर तो दशरथ सामने भाकर 
श्रीरामको गोदमें वैठा चेते है ओर गालिद्धन करते हुए उनसे 
प्रेमालाप करते दँ । यहा लक्ष्मणको उपदेश कर्ते हुए महाराज 
दशरथ स्पष्ट कहते है कि हि सुमितरा-सुखवकेन लक्ष्मण ! 
श्रीरामकी सेवामे लगे रहना, तेरा इससे चड़ा कल्याण होगा । 
इनद्रस्रहित तीनों लोक, सिद्ध पुरूप गौर सभी महान्‌ ऋषि-मुनि 
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मने लगाकर "राम रामः कीर्तेन करते हूए प्राणत्याग करे. 
वाला गृक्तहौ जाताहै। सचतोयहेहै कि विना मन गयि 
भौ श्रौगमनासका अन्तकालमे उच्चारण हो जानेसे हौ जीव 
मुक्तिका अधिकारी हो जाता है, इममे सन्नि अन्ने श्रीराम- 
नामको दुलभ वताया है- 
सनम जनम मुनि जतन कराह । अंत राम कहि सावत माहीं ॥ 

परन्तु मुक्ति होती वसी ही है, जैसी बहु चाहता है 1 "तो 
क्या मुक्ति भीक प्रकारो हैँ? यदि कर प्रकारक मुक्ति 
हतो फिर मुक्तिका महत्वही ष्या रह गया?" इस प्रष्नका 
उत्तर यहे कि 'तच्ववोधरूप' मुक्ति तोएक ही है, परन्तु 
केवल तत्त्ववोक्च होकर सायुज्य मुक्ति भी हो सक्तौ है, 
जिसमे जीवकी भिन्न सत्ता यथायं स्व-स्वरूप प्ररमातम-सत्तामि 
अभिन्रूपसे विलीन दौ जाती ह। ओर तत्त्वकापूरावोध 
होनेके साय-ही-साय सगुण, साकार, सौन्दयें भोर माधूर्यकी 
पराकाष्ठा अनूप-रूप भगवत्स्वरूपं परम प्रेम होनेके कारण 
वहे मुक्त पुरुप (सायुज्य मुक्तिरूपौ धनका स्वामी होनेपर भी) 
भगवानूको सामौप्य, सालोक्य, साष्ट मौर सासूप्य-मुक्तिशा 
रसमय सु भोगता है । केवल तत्ववोघदवारा पराणौका उत्रमण 
न होकर परमात्मामें मिल जाना, वह अभेद मुक्ति, यौर अभेद 
जानपूरवक्‌ साकार ईश्वरके सेवां व्यवहारमँ भेद रहना, यह्‌ 
चतु्निध भेदशृक्ति, ये दोनों वास्तवे एक ही मुक्तिके दौ स्वस्प 
ह! परन्तु शुद्ध प्रमी भक्त इन दोनों प्रकारको मूक्तिथोपि भी 
अलग रहकर केवत भगवत्तेवामे लगा रहता है भौर जतत 
मगान्‌ नित्य, भुक्त, अज, अविनाभी होते हए भी तीताभ.-. 
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न योगरिद्धीरपुनर्मवं वा 
मय्यपितात्मेच्छति ` मद्विनान्यत्‌ ॥ 
न तया मे प्रिधतम आमयीनिनं शद्धुरः ! 
न च सद्ध्पणो न श्रीरनेवाट्मा च यया भवान्‌ 1 
निरपेक्त मुनिं शान्त निर्वरं समदर्शनम्‌ 1 
अनुत्रजाम्यहुं नित्यं पयेवेत्यडप्निरेणुमिः ॥ 
{शरीमद्धा० ११। १४। १५४१६) 
“जिस मेरे भक्ते यपरना आत्मा मृञ्षको सकण कर्‌ दिषा 
है, वहं मृञ्लको छोडकर ब्रह्याका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्तीं 
राजाका पद, पातालका राज्य, योगको तिद्धियां भौर मोक्षभी 
नहीं चाहता । उद्धवजी ! मुञ्चे मत्मस्वरूपर शिवजी, सद्धुपण, 
प्रिषा लक्ष्मीजी भौर अपना स्वरूप भी उतने प्रिय नहु ह, जितने 
तुभ-जैसे अनन्य भक्त प्रिय है । देसे निरेक्ष, मननणील, शान्त 
निर्वैर मौर समदर्शी भक्तोकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र कशे 
लिये ग उनके पीपी सदा फिर्ता हूं ।' कं महिमा है! 
यद्यपि भक्त अपने भगवानूको पीे-पीये फिरानेके लिये 
मुक्तिका तिरस्कार कर उन्हें नही भजते, उनका तौ भगवानुके 
परति एसा अदैतुकप्रम हो जाताहै कि वै भगवानृके सिवा 
द्री भौर ताकना ही नही जानते । वस, यहं अहैतुक प्रमहौी 
प्रम पुरुपा है, यह जानकर वे मुक्तिका निरादर कर भक्ति 
करते ह। 
मत्त भिचा हिरि षगत पयाने। धृकि निरद्रि भगति सुमने ॥ 
क्योकि भगवान्‌ गुण ही एते ईै--जिनकी देखकर तिर््रन्य 
आत्माराम मुनियोकौ मौ उनकतौ महैव मक्ति कर्नौ पडती है। 
आत्मारामा मुनयो नियं न्धुा अप्युरक्रमे 1 
कूर्वन्यहैतुकी भक्तिमित्यमूतग्रुणो हरिः ॥ 


भ०्च०भा०४-१७- @ =: 


श्रीरामकी पुनः लका-याजा ओर सेतु-भंग 


एक समय भगवान्‌ श्रीरामको राक्षपघराज विभीषणका 
स्मरण हो भाया 1 उन्होने सोचा करि "विभीषण धर्मपुवेक णासन 
कररहाटहै कि नहीं । देव-विरोधी व्यवहार ही सजाके 
विनशका सूत्र है । म विभीषणको लद्काका राज्य देया 
अव जाकर उसे सम्हालना भी चाहिये । कहीं राज्यमदमें उसमे 
अघर्माचरण तो नहीं हो रहा है । अतएव मेँ स्वयं लङ्का जाकर 
उसे देखृंगा ओर हितकर उपदेश दूंगा, जिससे उसका राज्य 
अतन्तकालतक स्थायी रहेगा ।' श्रीराम यों विचारकर ही रह 
थे किं भरतजी मा पहुचे ! भरतजीके नस्रतासे पृषनेपर श्रीरामने 
कटा-भाई ! तुमसे मेरा कुछ भी गोपनीय नहीं है, तुम गौर 
यशस्वी लक्ष्मण मेरे प्राण हो । मैने निश्चय कियारहैकि मै लङ्का 
जाकर विभीपणसे मिलूँ, उसकी राज्य-पद्धति देषु गौर उसे 
कतेग्यका उपदेश दू" भरतने कभी लङ्का नहीं देखी थी, ` इसे 
उन्दने भी साथ चलनेकी इच्छा प्रकट की । श्रीरमने स्वीकार 
कर लिया आौर लक्ष्मणको सारा राज्यभार समपकर दोनों भाई 
पुष्पक विमानपर चह ल्के लिये विदा हए । पहले भरतके 
दोनो पृद्रोकी राजधानी जाकर उनसे मिले ओर उनके 
कायका निरीक्षण किया, तदनन्तर लक्ष्मणके पुतरौक्ी राजघधानीमे 
गये भौर बर्हा छः दिन ठहरकर सव कुछ देखा-भाला । इसके 
वाद भरट्राज गौर ञत्रिके माश्रमोको गये! फिर ागे चलकर 
श्रीरामने चलते हए विमानपरसे वे सव स्यान दिललाये जहाँ 


२४७ श्रौरामकी पुनः लद्धा-याता ओर सेतु-भद्ध 


श्रीसीताजीका हरण हआ था, जटायुक्तो मृच्यु हुई थौ, कवन्धके 
मारा थाः ओर वालिका वध क्रिया था। तत््श्चात्‌ किष्किन्धा 
पुरी जाकर राजा सुग्रीवे मिते । सुग्रीवने राजघ रानेके सथ' 
स्त्री-पुरुपो, नगरोके समस्त नर-नारियोसमेत श्वौराम ओर 
भरतेका वडा भारी स्वागत किया । फिर सुग्रीवक्ो साय सेकर 
विमानपरमे भरतको विभिन्ने स्थान दिवलाते जौर उनकी कथा 
सुनाते हए लद्भामें जा पहुचे, वि भोपणकषो दूतोने यह घुम समा- 
चार सुनामा । श्रीरामके लद्धा पधारनेका संवाद सुनकर 
विभोपणको वदी प्रसन्नता हर्द । सारा नगर वात-की-वातमें 
सजाया गया ओौर अपने मन्तिथोको साथ लेकर विभौपण 
अगवानीके लिये चते । सुमेरस्यित सूर्यकी भाति विमानस्य 
श्रीरामको देखकर साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक विभीपणने कहा- 
श्रभो | आज मेरा जन्म सफन हो गया, भाज मेरे सारे मनोरथ 
सिद्धहो गये; क्योकि आजम जगदृवन्य अनिन्द्य भाप दोनों 
स्वामि्ोके चरण-दर्शन कर रहा हूं । भाज स्वर्गेवाप्ती देवगण 
भी मेरे भाग्यकी श्वाषा कर रहैर्ह। मं जाज अपनेको तिदश- 
परति इन््रकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समञ्च रहा हूं ।' सर्वेरत्नमुशोर्भित्त 
उज्ज्वल भवनमे मटोत्तम प्िहसनपर श्रीराम विराजे । विभीषण 
अर्यं देकर हाय जोड भरत भौर सुग्रीवकी स्तुति करे लगे। 
लद्भुनिवासी प्रजाकी रामदर्शनायं भीड सग गथौ । प्रजानि 
विभौषणको कहलाया-श्रमो ! हमको उस अनोखी सूप-मधुरी- 
फो देखे यहुत्त दिन हौ गये । युद्धे समय ह्म सव देख भी नहीं 
पाये धै । माज हुम दीनोपर दयाकर हमरा हित करनेके लिपे 
कर्णामिय हमारे घर पधरे है 1 अत्तएव शीघ्र ही हम सोगौको 
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उनके देन कराइये ।' विभीषणने श्रीरामसे पुछा ओर दया- 
मयकी आज्ञा पाकर प्रजके लिये हार खोल दिये । लङ्कुके नर- 
नारी श्रीराम-भरतकी की देखकर पवित्र मौर मुग्ध हो गये । 
यों तीन दिन वोत गये! चौथे दिन रावणकी माता कंकसीने 
विभीषणको बुलाकर कहा-धवेटा ! मैँभी श्रीरामके दकेन 
करूंगी । उनके दशंनसे महामूनिगण भी महापुण्यके भागी होते 
ह । श्रीराम साक्षात्‌ सनातन विष्णुरहं, वेही यहाँ चार रूपोमें 
अवतीण ह । सीताजी स्वयं लक्ष्मी ह। तेरे भाई रावणने यह्‌ 
रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताजीने कहा था कि रावणको मारने- 
के लिये भगवान्‌ विष्णु रघुवंशमें दशरथके यहाँ प्रादुर्भूत होगे 1" 
विभीपणने कहा--'माता ! आप नये वस्त्र पहनकर कञ्चन- 
थालमे चन्दन, मधु, अक्षत, दधि, दूर्वाका अघ्यं सजाकर भगवान्‌ 
श्रीरामके दशेन करं । सरमा (विभीषण-पत्नी) को अगि कर 
मौर अन्यान्य देवकन्याओंको साथ लेकर नाप श्रीरामकं समीप 
लायं । पै पहले दी वहाँ चला जाता ह+" 

विभीपणने श्रीरामके पास जाकर वहसे सव लोगोको 
हटा दिया भौर श्रीरामसे कह्‌--्देव ! रावणकी, कुम्भकर्णेकी 
मौर मेरी माता कैकसी अपके चरणकमलोकि दशनाथ आ रही 
है, आप कृपापूवेक उन्हे दशन देकर कृतार्थं करे ।' श्रीरामने 
कहा--शभाई ! तुम्हारीमांतोमेरी भाँहीहै। मही उनके 
पास चलता हूं, तुम जाकर उनसे कह दो !' इतना कहकर विभु 
श्रीराम उठकर चले ओर केकसीको देखकर मस्तकसे उसे 
प्रभाम किया तथा वौले-ाप मेरी धर्ममाता है, मै आपको 
प्रणाम करता हूं । अनेक पुण्य ओर महान्‌ तपके प्रभावसे ही 


२४६ श्रीरामकी पुनः लङ्का-याव्रा ओर सेवु-मङ्ग 


मनुप्धको मापके (विभीपण-सदृशं भक्तोकौ जननोके) चरण- 
दशेनका सौभाग्य मिलता दै । आज मुन्ञे आपके दर्शनसे यद 
प्रसन्नता हुई 1 जसे श्रीकौषत्याजी दै वैसे ही मेरे लिये आप 
ह 1' वदलेमें केकक्षीने मात्रुभावते आशीर्वाद दिया ओद भगवान्‌ 
श्रीरामको विश्वपति जानकर उनकी स्तुति कौ । इसके वाद 
"सरमा" ने भगवानकी स्तुति कौ 1 भरतको सरमाका परिचय 
जाननेको इच्छा हुई, उनके सद्धेतको समह्कर "द्धितविद्‌' 
श्रीरामने भरतसे कषापे विभीपणकी साध्वी भार्या है, इनका 
नामस्षरमा ह । ये महाभागा सीताकी प्रिय सखी हैँ ओर इनकी 
सरिता बहुत दढ है ' इसके वाद सरमाकौ समयोचित उपदेश 
दिया। फिर विभीवणको विविध उपदेश देकर कहा--“निप्पापं । 
देवतांका प्रियका्ये करना, उनका अपराध कमी न करना । 
सद्काम कभी मनुष्य आये तो उनका कोई राक्षस वघ न करने 
पयि ।' विभीपणने आज्ञानुस्ार बलमा स्वीकार किथा। 

तदनन्तर वापस लौटनेके लिये नुप्रौव भौर भरतप्रहित 
श्रीराम विमानपर चदे । तव विभीषणने कदा--प्रभो ! यदि 
सद्भाका पल ज्यो-का-तमो वना रहेगा तो पृथ्वीके समी नीय 
यहां मकर दमनको तद्ध क्सने, इषनिये क्था क्न्न 
चाहिये ।' मगवानूने विमीपगङ्धी बात गुनदर धुनक्रो बच्चे 
तोड़ डला भौर दत्त योजनके वौज्डे 
कर दिये । तदनन्तर उक एक्-दच टुच्डके चिर पोच 
टुकड़े कर उपे, जिषे पुन नं 
भारतका मा पुनः विष्छिन्रिटोय+ द्द्‌ न्न 
ली गयौहै। [ (जि । 
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स्वामीके वचन कंसे रहैमे ओर यदि नहीं दिया जायगातो 
रावणको सन्तोष कंसे होगा ?* भगवान्‌ श्रीराम सुप्रीवका माशय 
समन्नकर हसते हुए कहते है-^भितर ! रामको ब्रत यहीदहै कि 
बह जो कु एक बार कट देता है उसे पलटता नहीं । तद्कुा 
तो विभ्ीपणकी ही होगी, यदि रावण बयेगा तो उसके लिये 


अवध तैयार है- 
यात कौ जो कही सो कही, 
गो कहीसो षौ रिरिषेरि न मानन ॥ 


जो दतरकधर सान भि, 
गढ़ लंक चिप्ौपन, अवध दस्ानने ॥ 
भरर्ताहि संघु समेत कलाप, 
फरू निज बात मे हों पिरि कानन! 
पै नहि पार्वाहि लर मवा, 
कहौ सतिभाव नरे दसानन ॥ 
रावण शरण नही आया, उसने तो श्रौरामके हाथमे 
मरनेभें ही अपना सौभाग्य समज्ञा ओर यही उसके लिये उचित 
था। विभीषणको जो एक वार भगवानूने अपना लिया तो फिर 
कभी उनको नहीं भुलाया । जाप उनकी सदा सुधिलेते रहै 
अर उरन्ु तिपत्तियोमे वचाते रहे । 
श्रोराम-रावणका भीषण युद्ध हो रहा है, रावण वहत क्रे 
होकर इतने याभ छोडता है कि श्रीरामक्रा रय एक घड़ीके लिये 
वैसे ही खक जाता है जैसे कुहरेते सूर्यं । इसके वाद रावण एक 
शूल विभीपण पर छोडता है, इस शूलके लगते ही विभीपणका 
मरण निश्चित है; क्योंकि यह्‌ अमोघ ह { भगवान्‌ श्रीराम इ 
रहस्यको जानते थे 1 शक्ति चूटते ही श्रीरामने अपना विरद 
सम्दाला- 
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आवत देखि सप्ति अत्ति धोरा! प्रनतारति भंजन पन मोरा! 

तुरत विमीदन पाठे मेला । सन्मुख राम रहे सोइ सेला ॥ 
 शरणागतको आरक्षिका नाश करनेवाले श्रीराम शरणागत 
भक्तका भनिष्ट कंपे देख सकते थे? जो सव रसे ममता 
हटाकर श्रीरामके चरणोको ही समताका एकमा केन्द्र वना 
लेता है जीर अपने-ापक्ो सवंतोभावेन उनके प्रति अपेण कर 
देता है, उत्तकै रक्षणावेक्षणक्रा सारा भार, योगक्षेमकरी सारी 
जिम्मेवारी भगवान्‌ अपने उपरते तेते टै) इसलिये भगवान्‌ 
उसी क्षण विभीपणको र्पः ठकेनकर भीषण श्रूलकरा प्रहार 
सहनैके निये छाती सामने रके स्वयं खड़े हौ गये। धन्य 
नाथ ! एष णरणागत्तवत्ल श्रारामकरो भ्रूल कर जौ मपात- 


५, 


होगा ? 

एक घटना भौर सुनिये । एक समय श्री रामको मुनियोकि 
हारा यह्‌ समचार मिलना है किं लङ्कुपितति विभीषण द्रविड 
देणमे कंद -ह। भगवान्‌ श्रीराम अव नहीं हूर सके, वे 
विभीषणका पता लगाने मौर उरु छंडानेके लिये निकल पड़ । 
खोजते-खोजते विग्रषोप नामक गरवे पहुंचे, विभौपण वहीं कद 
ये । वहाके लोगोने श्रीरामको दिखेलाया किं विभीषण जमीनके 
यन्दर एक कोठरीमें जज्जीरोति वेधे पड़ है । श्रीरामके पुछनेपर 
बराह्यणोने कहा--"राजन्‌ ! विभीपणने ब्रह्यहुव्या की थी, एक 
अति घासिक वृद्ध ब्राह्मण निजंन उपवनमें तप कररहा या, 
विभीपणने वहां जाकर उपे पददलितं करके मार उता 1 
ब्राह्मणको मृत्यु होते ही विभीपणके पैर वहीं रुक गये, वहु एक 
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कदम भी जगे नही वद्‌ सका, ब्रह्यहत्याके पापसे उसक) चाल 
चन्दे हो गयी । हमलोगोने इस दुष्ट राक्षत्तकरो वहत मारा-पीटा, 
परन्तु इस षापीके प्राण किसी प्रकार नहीं निकेते । अवद 
श्रीराम! अपि पधार गये रहै, आप चक्रवर्ती राजराजेश्वरदहै। 
इम पापात्माका वध करके धर्मेकी रक्षा कीजिये 1" यह्‌ सुनकर 
श्रीराम असमञ्जस पड गये। एक ओर विभीपणका भारी 
अपराव रहै, ओर दूसरी ओर विभौीपण श्रीराम ही एक सेवक 
है । यहापर श्रीरामने ब्राह्मणो जो कुछ कहा वह वहुते दो 
ध्यान देने योग्य है । शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ कर्हातिक 
केरनेको तयार रहते है, इष वातका पता मगवानूके शब्दे 
ही लग जायगा 1 भगवान्‌ श्रीराम स्वय अपराधीक्रौ तरह 
नम्रतासे कहने लगे- 
वरं ममैव मरण मद्‌भक्त ह्यते कयम्‌ । 
राज्यमायुर्मया दत्तं तथेव स भविष्यति ॥ 
भूत्यापराधे सर्वत्र स्थानिनो दण्ड इष्यते । 
रामवावयं द्विजाः धुत्वा विस्मादिदमश्रवन्‌ ॥ 
( षद्मपुराण, पतिसवण्ड } 
ह द्विजवरो ! विभीपणकोतो मै अखण्ड राज्य भौर 
आदे चुका, वह॒तो मर नही सकता । फिर उतके मरनेकी 
ही क्या जरूरतदहै? वहतो मेरा मक्त है, भक्तके लिये म स्वय 
मर सकता हं । सेवकके अपराधकी जिम्मेवारी तो वा्तवमें 
स्वामीपर ही होती है । नौकरके दोपसे स्वामो ही दण्डका पात्र 
होता है, अतएव विभीपणके वदते आपलोगं मृञञे दण्ड दीजिये 1 
`धीरामके मुखसे एसे वचन सुनकर ब्राह्यण-मण्डली आश्चयेमे डव 
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गयी । जिसको श्रीरामसे दण्ड दिलवाना चाहते ये, वह तो 
श्री रामक्रा सेवक है ओर सेवकके लिये उसके स्वामी श्रीराम ही 
दण्ड ग्रहण करना चाहते हँ । अदाह्य ! स्वामीहोतोरेसा हो । 
श्रान्त मनुष्यो ! एसे स्वामीको विसारकर अन्य किस साधनसे 
मुखी होना चाहते हो ? 


तली राम घुभाव सील लखि जी न नगति उर गाई 1 
तो तोहि जनमि जाद जननो जड़ तन तरनता गवार ॥ 


ब्राह्मण उते दण्ड देना भूल गये । श्रीरासके मूखसे एसे 
वचन सुनकर ब्राह्मणको यहं चिन्ता हौ गयी कि विभीषण 
जल्दी ष्ट जाय ओौर अपने घर जा सके तो अच्छी वातदहै।वे 
तिभीपणको छोड तो सक्ते थे परन्तु छोडनेसे क्या होता, 
ब्रह्महत्याके पापसे उसकी तो गति स्कीं हुई थी ¦ अतएव 
ब्राह्मणोने कटा--"राम ! इस प्रकार विभीषणको वन्धनमें रखना 
उचित नहीं है । भप वशिष्ठ-प्रभृति मूनियों कौ रायसे इसे 
षटंडानेका प्रयत्न कीजिये )* अनन्तर श्रीरामने प्रधान-प्रधान 
मुनियोसे धुछकर विभीषणके लिये तीन सौ साठ गोदानका 
प्रायश्चित वतलाकर उमे छुडा लिया । प्रायश्चित्तद्वारा विशुद्ध 
होकर जव विभीषण भगवान्‌ श्रीरामे सामने आकर सादर 
प्रणाम करने लगे तत्र श्रीराभने उन्हं समामे ले जाकर हसते 
हुए यहं शिक्षा दी, रसा कायं कभी नहीं करना चाहिये । 
जिसमे अपना हित हो, वही काये करना चाहिये । राक्षसराज ! 
तुम मेरे सेवक हो, मतएव तुम्ह साधुशील होना चाहिये, स्वेन 
दयालु रहना चाहिये ।' सारांश, एेसा कोई काये भक्तको नहीं 


करना चाहिये, जिससे उघ्के स्वामी भगवानपर लाज्छन-आवे ! 
@ <== @ 
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त्यागमूति धम्मि भरतजी चित्रकूटमे श्रौ रामजीके 
चरणोपर पड़, आंसुओति उनके चरण धो रहै है, भरतका 
वेश तपस्वियोका-सा है, अत्यन्त शोकके कारण थोड़े ही दिनों 
उनका शरीर सूषकर कांटाहो गया है। श्रीरामनेप्रेमसे उठा 
कर भरतको हृदये लगा उनका मस्तक सूषा शौर मोदमें वैठ- 
कर बड़ प्यारसे उनकी इस दशाका न्ारण पृछा 1 पटले तो 
पिताजीके सम्बन्धमे प्रन क्तियि, फिर वे राज-घर्मके विपये 
पूछने लगे । श्रीरामजीके प्रष्नोसे ही यहं स्पष्ट हो जतादटैकि 
राजधरमेका क्या स्वरूप है भौर उम समय राजधर्म कंसाथा? 
श्रीरामजीने भरतको विपादमय देवकर कहा-- 
हि सौम्य ! तुम अभी वालकके समाने हो, तुम्हारे 
हाथसे कही राज्य तोनय्ट नहीं हो गया? दे सत्य पराक्रम 1 
तुम वितताजीकी सेवातो कस्तेहोन ? भाई । इ्ष्वाकु-कुलके 
आचाय, धरमेप्रेमी, विद्वान्‌, महतिजस्वी म्पि वश्िष्ठजीकफी 
पूजातोकरतेहोन ? माता कौषषत्या, सुपूत्र उत्पन्न करनेवाली 
सुभ्ित्रा मौर आर्पा देवी कंकेयी तो तुम प्रसन्न हैन? विनयी, 
सर्वेशास्तेज्ञ, कमकाण्ड-निपुण, भसुयारहित, कुलगुर व शिष्ठजीके 
पुत्र, जो बुम्ारे पुरोहित है, उनका भलीभांति सत्कार करते हौ 
न ? वड़े बुद्धिमान्‌, वेदविधिके ज्ञाता, अत्यन्त विनयी, गुस्पुत् 
सुयज्ञ, जिनकी तुमने मग्निकार्यके लिये नियुक्ति की है, हवनके 
पूवं भीर हुवनके पश्चात्‌ तुम्हे उसकी सुचना तो देत र्हैन 
तुम देवत्ता, गुरुजन, पितर, पिताके समएन पूज्य वड-वूढे लोग" 
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वच, ब्राह्मण जौर नौद्रोका यथायोच्य सत्कारतो करेय 
न ? इसी प्रकार चस्वास्के प्रयोग जाननेवाले, अ्थं-यास्दके 
विद्वान्‌, राजनीतिवि्ारद, धनुवंदके ज्ञाता सुधन्वा पण्डित आदि 
सत्पुरुष तुम्हारे हारा आदर तो पाते द न ? तुमने अपने समान 
विश्वासी, जर, विद्धान्‌. जितेन्द्रिय, कुलीन ओौर उपरक्त चेष्टते 
ही मनके भावको > मन्न जानेवाने लोयौको तो अपना मन्ती 
दनाया हैन ? क्योकि गास्तन्न ओर मन्वको रक्ला कर सक्ने- 
वाले मन्वियोके द्वारा सुरक्षित मन ही राजामोकौी विजयकां 
मूल कारण दहै । 

"तुम जागतेके समय सोते तो नही हौ ? रतके पि्ठले 
पटर उठकर पने कार्योकी सिद्धिक्ता उपाय तो सोच्तेहोन 
अकेलेहीनो किमी वातका मनमना निश्चय नही केर तेते? 
अथवा वहुत-ने शयोगय आदमिथोके साथ मिलकरतो निश्चय 
नहीं करना चाहते ‡ तुम्हारे स्थिर किये हुए विचारका काम 
पुरा होनेके पटने ही न्तेगोक्तो पना तो नही लय जाता ? थोड़े 
प्रयत्त्तसे दंड़ा फन उत्य्च् करनेवाला उपाय निश्चयं करं लेनेपर 
फिर उसके अनुमार क्यं करनेमे विलस्व तो नहीं करते ? 
तुम्हारे मामन्त राजा तुम्हारे क्रि विचारको कायेके सिद्ध होने 
या सिद्धिके नमीप पहंवनेके पहले ही जनितो नहीं देते? 
तुम्दारे निश्चित विपर्योको तुम्हरेद्टारा या मन्तिर्योह्ास कहे 
जानेस पूर्वे ही अनुमान, तकं, युक्ति आदिक दारा कोई जान तो 
नहीं लेता ? परन्तु तुम गौर तुम्हरे मन्त्रीगण दूसरोके निश्चय 
कयि हुए विपयोको अनमान, युक्ति ओर तकंके दादा जानतो 
लेते हयो ने ? हजारो मूर्वोकी अपेक्षा एक पण्डितको तुम अपने 
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पास रखना अच्छा समन्ते हो न? क्योकि सद्धुटके समय 
एण्डित ही उत्तमोत्तम उपाय सौचकर राजाका महान्‌ कल्याण 
करता है! राजा चाहे हनारो-लाखो मूर्खोको अयने पात रक्वे, 
उनसे समयपर को$ सहायता नही मिलती; पक्षान्तरमे एकः ही 
बुद्धिमान्‌, शूरवीर, दक्ष, विचक्षण मन्घी राजा या राजपुत्रो 
विशाल समृद्धिकी प्राप्ति करवा सकेता है । तुम उत्तम सेवकौको 
उत्तम कार्येपर, मधघ्यमको मध्यम कार्येपर भौर छीटे सेषकौकौ 
छोटे कामपर यानी जिसके योग्य जो काम हो, उसको उसी 
कामपर नियुक्त करके सवकी ठोक व्यवस्वातौ रखतेहोन ? 
वडे-वडे कार्मोपर भलीर्भांति परीक्षा कि हुए, वा-दादोके 
समयके मन्तिके वंशज, निष्पाप, ञेचे विचारवाते लोगोको ही 
नियुक्त करतेहो न? तुम किसीको एषा उग्र दण्डतौ नही वैते, 
जिससे दुखी होकर प्रजा या मन्ी तुम्हारा तिरस्कार करते 
दो? भाई! जैसे कुलीन स्तौ पर-स्तीमे आसक्त पुरुपका 
तिरस्कार करतीहै, वेसेही यज्ञ करानिवालि ब्राह्मण तुमपर 
कोई अपराध लगाकर तुम्हे यञ्चकं योग्य न समक्ञकर तुम्हारा 
अपमान तो नही करते ? धनके लोभसे राजक बीमारी वद्नि- 
वाले वैको, राजाके देश्व्येको च्रष्ट करनेके लिये विश्वासी 
सेवकोको फोडनेवते सेवकको जो राजा प्राण-दण्ड नहीं देता 
वहं स्वयं ही माराजाताहै। भरत ! बुम्द।रा सेनापति तुमसे 
सदा प्रेम करनेवाला, शूरवीर, धीर, बुद्धिमान्‌, वित्त, कुलीन 
भौर च्तुरतोहैन? युद्धकलामे निषूण, वलवान्‌, नौरतामें 
परीक्षा क्रि हए प्रधान योद्धाओको तुम सदा सम्मान-दानसे 
प्रसन्न तो रखते हो न ? सेनाको मन्न भौर वेतन प्रतिमास्^>. 


द 
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मयपर मिल जाताहैन? इस कार्यमे कुमी देरतो नहीं 
होती ? क्योकि सैनिक्लोक्ने जच यौर वेतन समयपर च मिलने 
दे विद्रौही हौ उठते ई, जिसे वड़ा वनयं हये जातां है) तुम्टारे 


= 


कुलक प्रघान लोन तुमवरप्रेम ते रखते र्दन? वे तुम्हारे 





(् 





हन ? श्रई ! उपने ही देके विद्धान्‌, चतुर, प्रतिन्नाशाली 
जना क्टा दहो कैधा दी करनेदाचे पण्ड्ति्ने ही तुमने टत 


धरत ! एक-दुतरेको न पह्चाननेवले तीन-तौन गुप्त 

हारा तरुम अपने राज्यके पन्द्रह नौर दूत्तरेके राज्यके अठारह 
रोक्ता पूरा पत्तातो रखतेहोन? १ मन्त्री, २ पुरोहित, 
३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपालः ६ रनिवासका रक्षक 
७ कारागृह-घघ्यल्न (जेल-चुपरिटेडंट ), ८ खयाच्न्वी, ६ राज्य- 
की घाज्ञा सुनानेवाला, १० वकील, १. न्यायकर््ता (जज); 
१२ च्यवहार-नि्गविक (पच्च याजूरी), १३ सेनाको चेत्तत 
चुकानेवाला, १४ कर-संगरह्‌-कर्ता (तहसीलदार), १४ नगरा- 
घ्यक्ष॒(म्युनित्तिपालिटिक्ा चेयरमैन), १६ राष्टान्तःपाल 
(सीमारलक), १८ द्टोको दण्ड देनेवाला भौर १८ जल, 
पवेत भौर ठनौके किलोकी रक्षा करनेवाला--ये अठारह तीथे 
ट । इनमें मन्त्री, पुरोहित गौर युवराजको 'बलग कर देनेपर 
पन्द्रह वचते हँ । इन सवके कार्योपर राजाको अवश्य निगरानी 
रखनी चाद्ध्यि । शत्तुदमन ! देका वहित करमेवाले जिन 
लोगोकतो तुमने दैघतते निकाल दियादहै, वे यदि देश्ये फिर 
वसते द तो तुम उनको दुवंल समञ्चकर उनकी उ्येला तो नदी 
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करते ? तुम नास्तिके ब्राह्यणोका सद्धं तो नही करते ? पर- 
लोक-ज्ञानसे शून्य, अनर्थंपरायण, पाण्डित्याभिमानी लोगोंसे 
वहृत बुराई होती है । पसे इवुंद्धि लोगे प्रामाणिक धर्मशास्त्रोके 
विद्यमान रहनेपर भी शुष्क तकं-बुद्धिसे अ्ंहीन उपदेश किया 
करते है । भराई ! हमलोगोके वोर पूरवंजोकि द्वारा सेवित ययाथ 
अयोध्या (जदां यृद्धा्थं कोई भी शतु नही आता) नामवाली 
ओर मजबूत दरवाजोवाली, हाथी, रथ मौर घोड़ोसे भरी हई, 
सपने-अपने कर्मभे लगे हुए जितेन्द्िध, उत्साही ओौर उत्तम 
हजारे ब्राह्यण, क्षत्रिय ओर वश्यो युक्त, भनेक प्रकारके वड़े- 
वड सुन्दर महलोवाली, यनेक प्रकारके विद्वान्‌ भौर घन-देग्येसे 
परिपुणं विशाल नगरोकी भलीभाति रक्षा तोकरते होन? 
भाई ! जिसमे अनेक देव-मन्दिर है, अश्वमेधादि यज्ञ करने योग्य 
अनेक स्थ है, जो बुद्धिमान्‌ मनुप्योसे परणं है, नदी, तालाव 
आदि जलाणयोति युक्त है, जिसमें सभी स्त्री-पुरुप सुप्रसन्न है, 
जहां अनेक सभां भौर उत्सव हुभा करते है, मच्छी चेती होती 
है, परजो वाद्लोपर निर्भर नहीहै, जो गौ आदि पशुभोसे 
भरा है, जहाँ परुटिसा विल्करुल नही होती, जहां हिल परणु नहीं 
हैँ मर्थात्‌ हिंसक पशुओनि हिसा छोड़ रक्खी है, किसीको किसी 
प्रकारका भय नहीं है, अनेक धातुभों छी वाने ह, जहां पापौ मनुष्य 
नहं रहते, दसा अपने पूरवेजोद्वारा सुरक्षित समृदिशाली देश 
तुम्हारे शासनमें सुखी तो है न ? भाई ! अपने देशमें रहुनेवालि 
येती भीर गौरक्षाषर माजीविका चलानेवले ग्यापारियोपर तुम 
म्रेमतोकरतेहोन? सेतीओरव्यपारमें लगे हुए वैश्यौकी 
सारी इच्छाभोको पूणं करके तुम उनका भलीभांति संरक्षण 
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भाई ! तुम्हारे राज्यङे न्यायावीश, रिसी सदाचारी 
साधुपर कोई बूखा अपराध लगरनेपर धर्मक ज्ञाता पुरुपोकि द्वारा 
निर्णय क्रराये विना ही धनके लोभे उसे दण्डतो नहींदेदेते? 
अथवा घरकं मालिक या तुम्दारे प्िपादीद्रारा पकड़ हए चोरको, 
उसके चोर सिद्ध हो जनेषर एवं चोरीका माल पकड़ा जानेषर 
भी लोभसे छोडतो नही देते ? सारांच कि राजाकरो यहु खयाल 
रखना चाहिये कि जिसमे उसके राज्यमें निरपराधी प्रजा दण्डित 
नहो ओर अपराधी षूट ने जाय। भाई! दुम्दारे शास्तज्ञ 
भन्त्रीगण धनी भौर गरीवके मामलों सोभ छोडकर निष्पक्ष 
-यथार्थं न्यायतो कस्तेन ? क्योकि राजके अन्यके कारण 
चिना अपराध दण्डित हुए मनुष्योकी ंखोसे जो आमु गिरते 
है, वे भौग-निलासके तिये राज्य करनेवाले राजक पूत्र भौर 
-पशुधनको नष्ट कर डालते है । दे प्रिय ! हुम वृद्धो, बालकों 
भौर प्रधान वैयोका दान, स्नेह ओर मधुर वचनेति सक्कारतो 
करते होन ? इसी प्रकार देवताओ, गुरुअर्नौ, वृष्टो, तपस्वियो, 
अतिथयो, देवमन्दिरो भीर तपस्या आदि द्वारा परवित्त हृष 
ब्राह्मण आदिक प्रणामतोकरतेहोन? 
भाई ! प्रात.कालका समय धर्मोपार्जनका है, उस समय 
अर्थोपार्जनमैः कार्यम लगकर धर्मक वाधतोनदी करते? सदी 
मध्याह्वुकाल राज-काज देखने यानी अर्थसग्रह करनेकादटै, 
उस समय धमेकारयेमे लगकर अथका वाध तो नदी कसते? 
अथवा इद्धिय-भोगार्थ, कामके वश हो धर्म, अर्थं दोनोको वाधिते 
तो नही करते हो ? समयका उचित विभागकरफे ही धर्म, अर्थं 
सौर कामका ययायोग्य जानरण करते हो न? मादर} देग्े 
भर० ० भा० ४-१८-- 
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विद्धान्‌ ब्राह्मण भौर समस्त प्रजाजन तुम्हारा कल्याण तो चाहते 
दैन 
"नास्तिकता, अस्त्य, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियोका 
सङ्क न करना, आलस्य, इन्दिथोके वश टना, महत्छरपूर्णं कारयेका 
अकेले ही विचार करना, विपरीत दृष्टिवाते अयोग्य पुरुषोकी 
सलाह लेना, निश्चित किये हए कार्यका आरम्भ तं करना, गुप्त 
मन्वणा्ओका बैद खोल देना, प्रतिदिन प्रातःकाल नित्यकं 
न करना, सव ओरके णतुओपर एक टी साथ चढ़ाईकर देना 
ओर्‌ सहापुख्षोक्तो अति देख तसिहासनसे उठकर उसे प्रणामन 
करना-ये चौदह राजदोप समञ्च जाते, तुममें इनमेसे एक भी 
दोषप्तोनहींहैन? । 
वुद्धिमान्‌ भरत { दणवगेः, पञ्चवर्गः, सप्तवर्ग, चतुर्वगेर, 
मप्टवर्गेऽ ओर च्विवगण्को तो तुष तस्वमे जानते टो न ? लिविध 
१-शिकार, जा, दिनम साना, व्यर्थं वकवाद, अति स्तौ सङ्क, 


दिराघादि नेली चौका सेदन, नाचना, गाना, वाजि बजाना मौर 
येमतलय भटक्रना--यह्‌ काममे उत्पन्न हानेवाना दशवर्ग' है । 


२्-परति प्रकारके क्रित वनाना--ममद्र, नरी, तालाव भादि जल- 
स्थानम, पवतर घा पचनोकर तीचे, वक्षोपर या वोम भरे जलम, ऊसरं 
जमीनमे {रणक्षेत्रे ) जीर हृयिनारोक कीचनं--यहु पञ्चमे ह 1 


-राजा, मन्व, राष्ट, किनि, ठजाना, सना अौर सहायक वन्घु-यह्‌ 
सप्तवग हु) इनकी परस्पर सहायता राज्य मृदुद हेता है) 
४-साम, दाम, नेद आर दण्ड--य्‌ चनुर्वचं द \ 


चिना, दुःमाह्म, द्रो, ईर्पा, अमुशरा, अर्थदोप, वचनकी कठोरता 
ओौर बठोर दण्ड--यह प्ट है । वट्‌ क्रोधने उद्त्र होनेवलि दोपोका 
समरहुद। 
६-धर्म, गय गीर काम--यट्‌ च्रिवर्म 

भी निवे कहते ह । 





दे । उत्साह, प्रभू भौर मन्त्रको 
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विद्याग्की बोरतोतुम्दारया ध्यान हैन? बुद्धिस इन्दरियोको 
जीतनेका उपायः, पड्गुणः, दैवी मापत्ति, मानुपौ आपत्ति, 
राज-कर्तव्यम वीसवर्ग, पांच प्रकृतिः, राजमण्डल, १ञ्वयात्रा१, 








¶-सदिक धर्मनान, सेत्ती-व्यापार आदि वृत्तिका जनान भीर राज- 
भौतिका नाने । 

ए~पम, नियम, आसन, प्राणायाम मीर विचार-विवेक भादि योग 
मीर लाने साधन । 

इ-सन्धि, विग्रह, यान, मासन, दैधीभाव भौर वाश्रय ॥ 

४-यग्नि, वाट, अकाल, भूकम्प, वच्पात, भनावृष्टि, महामारी 
यादि। 

भ-चौर, डाकू, शतु, रानद्रोदी, अधिकारी, घुसपोर आर राज्यसोभौ 
धादि मनुप्योके दाय प्राप्त होनेवाली विपत्तियां । 

६-गतुपकके लोभी, अभिमानो, फ्ोधी यौर दरक मनुप्योको धन~ 
मान देकर, प्रियका कर भौर भय दिषलाकर वशमे करना । 

७-वालकः, वृद्ध, दीर्घालक्रा रोभो, जातिवरिष्टत, दरपोक, डरपोक 
साधियोवाला, लोभा, सोभी साधिदोवराला, वैरागी, अत्यन्त विपयासक्त, 
खञ्वल, देव जौर ब्राह्मणोका निन्दक, अभागा, प्रारन्यवाद, अकालपी डित, 
सेनादीन, भयोग्य स्यानमे निवास करनेवाला, वहत  णतुधौवाला, काल~ 
पीडित यौर सत्यधर्मे प्रीतिन र्नेवाना- यह वीस्व्ग है । एस णत्रुमोते 
-सन्यि करनेङी आावष्यक्रता नही, क्योकि दनपर विजय प्राप्त करना सहगहै। 

८-मन्त्री, देण, किला, खजाना भौर दण्ड--यह पाच प्रकृतिदै। 

स-षिजिभीपु, पतु, मित्र, शदृुक्ता मित्र, भित्र फा मित, णुके 
मित्रत भिन्ने, पात्राद्‌, आनन्द, पाप्िग्राहासार, ग्रन्दासार, मध्यस्य 
सौर उदयप्रीन-ये दष्दय राजमण्डन ह । 

१०-विगृद्यान [वद्ीमेना सायलेकर जाना], मधाययान [जिस 
एत्रुपर याफ्रम्ण किया या, उसमे सन्धि करने वाद दूसरे शतृपर हमता 
करने जाना], संभरूययान [शूरकोरोरो नाय नेरर जाना], प्रसद्धतोयान 
[जिमपर हमनाषूरनेजारहैये उम छोडकर वीच ही दुसरे शत्रपर 
मला कणा] सौर उपेश्यवान [यित्तपर चडाई की थी, उते दतवार्‌ 
-समन्कनर उमे मिद्रपर चद्वाई करना 1 
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रण्डविधान एवं सन्धि ओौर विग्रह-ये सव नीतिशास्तके तत्त 
है । इनमें ॐ प्रहूण करने योग्य, कुठ त्याग करते योग्य भौ 
` ऊ प्रतीकार करने योग्य हं । ठम इन सवके भेदो सम्षते 
इए यथायोग्य प्हेण, त्याग अौर्‌ प्रतीकार तो करतेहोन? 
हे दधिमा न्‌ । 

न्तियो एक साथ या उनके मनकी वात जाननेके चिथ अलग, 
अलग राय लेकर तो सारे कायं करते हो न? वेदोक्त क्रियाओं 
करके तुम वेदको सफल तो करते होन? दम्हारे सारे राज्यकरायं 
सफल तो होते हं न ? उत्तम आचरण करके ठेम श्रवण क्रिये 
शास्त्ोको तो सफ़ल कररहेहोन? धमपरायणा मौर सन्तानवतती 
होकर स्तिया तो सफलहन? भाई भरत! येरे कथनानुत्तार हीः 
तुमने भगु, यश, धमे, अथं ओर कामको दने करनेवाली 
पद्बुदधिका आश्रय ले रक्खा हैन? उम अपने पिता. पितामहादिके 
न्यवहारके अनुकूल ही व्यव्हार करते हो १ ? क्यों 
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अपने पिता महाराज धीदशरयजीकी आज्ञा पाकर मर्यादा 
पुरुषोत्तम प्ररमत्मा श्री रामचन्द्रजी, श्रौजानकीजी तथा श्रीलकष्मण-~ 
जीके साय अयोध्या वनवासके लिये निकल पड़। वे नानां 
श्रकारके तीर्थो, पर्व॑तो जौर ऋपि-मुनियोक्रि आश्नमोक्ो देवते 
हए श्रीअगस्त्यजीके आश्रममें पहुचे ओर उन्होने ऋपिवरसे प्रश्न 
कन्या कि मुन्ञे एेसा स्थाने वतलाइये जहां रहकर र्मे अपने 
जीवनका कायं सुचाश्ल्पसे पररा कर सूं । परमज्ञानस्वरूप 
सीलातनुधारी भगवानूके प्रश्नको सुनकर ऋपिवरको वडा 
सद्धोच हा 1 भगवानूने उन्हैँ जो यह मान दिया, उससे वहं 
भरेममग्न हो गवे 1 उन्हीने श्रीसीताजी भौर अनुज लक्मणके साय 
भपने.हृदयमें निवास करनेकी प्रायेना करते हृए्‌ निवेदन किया 
कि पञ्चवटी नामङ़ एक परम पवित भौर रमणीकः स्थान दहै, 
जहापिर गोदावरी नदी वहत है, वहीपर दण्डकवनमे आपे निवाप 
करे सौर त्तव मुनियोपर दया करे । 
दण्डकवन पठते एक प्रसिद्ध तपोवन पा । वहां भनेक 
ऋपि-पुनि रहकर तपस्या किथा करते ये, परन्तु इधर ऋषि- 
णापसे वह्‌ राक्षसोका निवासस्यान वनकर अत्यन्त भयावह ह रट 
था, मानन्दके स्थानमे वहां सतिद्धका राज्य छाया हमा । 
चहकि लता-वृक्षतक राक्षसे कुकृत्य तथा ऋषि, -मुनि-नीर 
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ब्ाह्मणोकी दुर्दशा देखकर निरन्तर आंस वहाया करते थे} 
ऋषिकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ तुरन्त दण्डकवनमे पधारे। 
उनके पधारते ही मानों वहसि भय, शोक, दुःख एकदम विलीन 
हो गये ओर सर्वेत आनन्दका राञ्यछा गया। ऋषि-मूुनि 
निर्भय हो गये; लता, वृक्ष, नदी, ताल आआद्वितके श्रीराम, 
श्रीसीता ओर श्रीलक्ष्मणके चरणकमलोके दशेनकरर अत्यन्तः 
आनन्दित मौर शोभायमान हो गये । भगवानूने गोदावरी-तट- 
पर एक पर्णकुटी वनायी ओर वे उसमे श्रीसीताजी तथाः 
श्रीलक्ष्मणजीके साथ सुखपूवेक निवास करने सगे 1 
एक दित भगवान्‌ सुखपुवेक अआसनपर विराजमान थे; 
समीप ही श्रीजानकीजौ तथा श्रौलक्ष्मणजी भी यथास्थान आसन- 
पर वैठे हुएथे। एक सुन्दर अवसर जानकर श्रौलक्ष्मणजौन 
निष्कपट अन्तःकरणसे दोनों हाथ जोड़कर वड़ी नस्ताके साधुः 
भगवानूसे निवेदन किया-- 
सुर नर मुनि सचराचर साई । मे शृख्डं निज प्रम्‌ फो ना ५. 
मोहि त्तमून्लाइ कहु सोह देवा । सव तनिक चरन रज सेवा 
फरहिहु यान विराग अरु साया । कहु सो चगति करहु जेहि दाया ॥\ 
ईैस्वर जीव नेद प्रभ सकल कहौ समु्षाइ। 
जात हइ चरन रति सोक मोह्‌ घम जाह ॥ 
सारांश यहदहैकि हि सुर, नर, मुनि तथा समस्त जगतृके 
स्वामी ! में आपको अपना प्रभु समञ्चकर पृष्ठ रहा हं । कृपाकर 
मुक्ते समञ्ञाकर कयि कि ज्ञान, वैराग्य ओर माया किते कहते 
है ? वहं कौन-सी भक्ति है, जिससे आप॒ भक्तोपर दया करते टै 
भौर ईश्वर तथा जीवम क्या भेद है, जिससे मेरा शोक, मोह, 


२६७ भगवान्‌ श्री रामक श्रीलक्ष्मण्रको उपदेण 
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श्रम इत्यादि दुरहौ जाय अर्म सवक छोडकर आपकी 
चरण-रजकी प्ेवामें हौ तल्लीन हो जा!" 


भक्तवत्सल भगवानुने सरलहूदय, परम श्रदावु, एकान्त 
प्रेमीके कल्याणे लिये सं्ेपमें दस प्रकार उतर दिया- 


मर मीर तोर तं मापा। चेह यप कौन्है जोव निक्षापा॥ 
मो गोचर जहे लि मन जाई । सोस्तव माया जनेहु भाई 
तेहि कर भेद मुनहु वुम्ह मोऊ । विधा अपर अविदा दोऊ॥ 
एक दुष्ट अत्िस्य दुदल्पा। जा वत्त जीव परा भवकूषा॥ 
एक रचद्ठ भग गुन वपत जाके । प्रभू प्रेरित नहि निज वल तापः ॥ 
ध्यान मान जह एकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब मं 
कट्भि तातो परम विरागो! ठरू सम सिद्धि तौति गुन एवागी ॥ 


मायात नलापु कहू, जान कहि सौ जीय । 
वंध भोच्छपरद सबेपर माया प्रेरक तीय ॥ 


धरते दिरति जोग ते ग्णाना। ग्यान सोच्छप्रद वेद घघाना॥ 
जातें वेगि द्रवडः मँ भाई। सो मम भगति पते सुपदाई॥ 
प सृतंठ सवस न यान! तेष अरठोन स्यन्‌ विष्पना 

~ परयति तात अनुपम सुषमूला । मिलक जो सत होड भतुएूला ॥ 
भगति कि स्ताधनक्टंडः वखानो । सुगम पम मोहि पादह्‌ प्रानी॥ 
प्रयरमाहि विप्र घरन भति प्रीती । निन निज कमं तिरत धृति रीती॥ 
एहि फर फत पुनि विषय विराया । तद मम धमं उपज अनुरागा॥ 
वनादिष्ठ मय परि दृढाही । मम लोला रति अति मन मही॥ 
संत चरनं पर्न अति प्रेमा । मन कम यचन भजनं दद्‌ नेमा ॥ 
गरुषपिु मादु वु पतिदेव । सव भोहि षह मेषा 
मग गुने मावत पतव सरीरा) गदगदभिरा # 
छाम भादि मद दभन जाके । तात निरतं 


रद्द भगवान्‌ श्रीरामका श्रीलक्ष्मणको उदे 
~= ~~~ 


अनुपमं सुखकरा मुल है भौर वहं तभी प्राप्त होती है उस 
सन्तलोग अनुकूल होते ह । 

"अव भै भक्तिके साधनका वर्मन करता हूं ओ 
गं बतलाता हं जिससे प्राणी मूत्त चहज ही पातत 
ततो ब्राह्मणक चरणोमिं वहत प्रीति होनी चाहिये सौर 
अपने-अपने धर्मे प्रवृत्ति होनी चाहिये । इरका टत 
करिमन पिपमोसे विरक्त हो जायगा भौर तव 
अनुराग उत्पन्न हौ जायगा 1 फिर श्रवण, कालन 
-वादसेवन, अर्चत, वन्दन, दास्य, रुच्य ओर आत्मः 
नौ प्रकारकी भक्ति दृढ होनी चाहिये सौर मनमें 
भ्रति अत्यन्त प्रेम होना चाहिये । जिसे सन्तोके चरय-ज्नननं 
मत्यधिक प्रेम हो, जो मन-वचन-कमते भजन जयने ट 
नियम रखनेवाता हो, जौ मूह्ञे ही गुर, पितः. 
पति गौर देवता सव कुछ जानता हौ सौर 
डटा रहता हो, मेय गुण गाते समय निस्ते 
द्य आता हौ, वाणी गदूगद हो जाती हो ओरने 
हों मौर जिसके अन्दर काम, मद, दम्भ जादि 
उसके वशम रहता हूं । मन, वचन ओर कमन 
मति है, जो निप्काममापते मेरा भवन कखे, म 
इदय-कमतमें विश्राम करता हं 
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२७१ दश्चरथके समयकी अयोध्या 


धनेक प्रकारके पदाय होति ये ! वैद-वेदाद्धके ज्ञाता, अग्निहोत्र 
सौर गुणी पुरपोति नगरी भरी हुई यी । महवियोक समान अनेकः 
मदात्मा भी वहां रहते य । 

उस समय उत्त रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आनन्दे 
रहनेवाले, अनेक शास्त्रौको श्रवण करनेवाले धम्मि, सत्यवादी, 
सोभरटित ओर अपने ही धनम सन्तुष्ट रहुनेवाने मनुप्य रहते 
ये) एसा एक भी गृहस्थ नही या जिसका धन अवश्यकतासे 
कर्म हो, जिसके पास इहलोक भौर परलोकके सुखोकरे साधन न 
हों । सभी गृहस्योके धर गौ, घोड़े भौर घनधान्यसे पूरणं ये । 
फामी, कषण, द्वूर, मूख भौर नास्तिक तो दढ भी नटी मिलते 
ये] वहुकि समी स्तौ पुरुप धर्मात्मा, इन्दरिपनिग्रही, हपयुक्त, 
भुणील शौर महियोके समाने पत्रिव थे) समी स्नान 
फरते, कुण्डल-मुकरुट-पाला धारण करते, सुगन्धित वस्तुओका 
लेपन करते, उत्तम भोजन करते ओर दान देते थे 1 परन्तु वे सभी 
आत्मवान्‌ ये, सभी अग्निहो आर सोमयाग करनेवाने ये । कद्र 
विचारा, चरित्रहीन, चोर ओर व्ण॑सद्धुर कोई्‌नटी था। 
वहारे जितेन्द्रि ब्राहमण निरन्तर अपने नित्य कममिं लगे 
रहते ये । दान देते ये, वि्याध्ययन करते थे, परन्तु निषिद्ध दान 
कोद नही लेता था 1 अयोध्यामें कोड भी नास्तिक, बढा, ईय 
करनेवाला, अशक्त ओर मूढ़ नही या । सभी दहुश्रुतये! ठेसा 
कोरदनया जो वेदके छट. अद्धोको न जानता हो, व्रत-उपवासादिः 
नैकरताहो, दीन हो, पागल हो या दुखी द्य । मयोध्यमे सभी 
स्त्रो-पुरुप सुन्दर अर्‌ धर्मात्मा रजके. भक्त ये । चारों वणक 
स्ती-पुरुप देवता भौर अतिधिकी पूजा करनेवाते, दुधियोकोे 


रामायणकी प्राचीनता 

आजकल कुट लोग एसा मानते द कि रामायणकी रचना 
महाभारतके वादकी है । यद्यपि निरपेलतापूर्वक ग्रन्योका अध्ययन 
करनेपर्‌ इस मान्यतामें हठके अतिरिक्त अन्य कों भी आधार 
नहीं रह्रता । जिस प्रकार भगवान्‌ रामकरा काल कौरव-कालते 
लाखों वपं पलेका ह, उसी प्रकार रामायणकौ रचना भीदहै। 
रामायण जिस मर्यादापूणं सत्वमयी सभ्यताका वर्णेन है, महा- 
भारते वैसा नही है, इसीसे पता लगता दै कि रामायण-कालसे 
भदाभारत-कालकी सभ्यताका आदते वहुत नीचा था । गृम्करूल- 
कगिडके प्रसिद्ध अध्ययनशील श्रीयुत रामदेवजीने लिवा है- 
श्धर्ममय एवं आत्मिक तया प्राकृतिक सव प्रकारकी उन्नतियोते 
परिपूर्णं रामायणके सक्षिप्त इतिहासको छोडकर शोकमये हदयके 
साय महाभारतके समयका यत्किटिचत्‌ इतिहाग लिखना पड़ता 
है । श्रीरामचन्द्रके पवित्र आनरणकै प्रतिकूल युधिष्ठिरके जज 
सेलने भादि कर्मोकिा, लक्ष्मण-भरतादिके ध्रतर-स्नेहुके प्रतिकूल 
गुधिष्ठिरके प्रति भीमसेनके अपमानसूचक णन्दीका, महापज 
दशस्थकी प्रजाके सम्मुख सीताम कंकेयौद्वारा तपस्विनीके वर्त्र 
देनेपर प्रजाका एक साथ चित्ना उना “धिक्‌ न्वा दणरथम्‌' 
तथा धृतराष्ट्रकी राजसमामे द्रौपदीकी दुर्दशा होनेषर भी भीष्म, 
द्रोणादि वीक कुष्ठ भी न कर सकन, कृटिला दासी मन्वराका 
भी अपमान भरनके लिये अनद्य ओर महारानी द्रौपर्की 
दुर्दशमे दुर्योधन-कर्णादिकी प्रसक्ता, सतौ-साध्वी सीताका 
पातितव्रत ओर श्रीरामचन्द्रजीका पल्नीव्रत, उसके प्रतिकून सत्य- 
वत्तीके भौर कुन्तीके कानीन पृद्धोकी उत्पत्ति मौर पाण्डवादिके 
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चहविवाहु, श्रो रापचन्दरजीके कनकी ओर चलनेषर अयोध्या- 
> 
चाक्ियोक्रा उनके चाय वनयमनकतं लिये प्रयल्न गौर युधिप्ठिरके 


1 
=-= न परमे निकाने = नपर सिवा ~~ = नगरः 
दो ठार दत्तिनिापुरने निकाने जानपर किवं थो इ.स नमर्‌ 


निवानिर्योके पाण्ड्वोकं दुक नाध खुल्नमन्वुल्ला दुख प्रकट 
ऊरनेमे गन्योका कौन्योके नयने सौनावेनस्वन, श्नोराम मौर 


= ~ 














यह्‌ कहना क्रि नूच्यग्रं नवे दान्यानिं विना वृद्धेन केणव', 

युलेतरनें रादपरकतै चायनं हो जानपर श्रीरामञन्द्रजीका यहं 

कटुना लि घायलक्ता वध नरना ध्र्मशिर्ं है मौर णस्ते छोड़ 
॥ 

हुए भोप्न सीरद्रोणका वध. नयन उनने हृष्‌ कणेश्ना वध, सोते 

हुए 8-टदुन्न, शपः आन दरौपदीक्ते पंजे पुोका ब्राह्यण- 

डते वौ नताधताना अन्व्यानाद्ररय वधर. क तक निनय! 


ठ) सरन्टल्पन नमायपण ओर महयानारतके 
= द अ ~~~ मारतके "> 
ट्‌ कन्त ट्‌ | त्रचःपं महाचारस्तकर 


सथन उस भा सक्त 


चमयक् वौरा- 











श्रीरामायण-माहातम्य 


सनत्कुमारके प्रति देवपि नारदके वचन-- 
रामायणमहाकाष्यं सर्ववेदार्थसम्मतम्‌ । 
रामरचशद्रगुणोपेतं सर्दकत्याणसिद्धिदप्‌ \ 
आदिकवि-कृत रामायण महाकाव्य सवेवेदा्थ-सम्मत सौद 
षवे पापोका नाश करनेवाला तथा दुष्ट प्रहकरा निवारण करने- 
गला है । यह दुःस्वस्नोका नाज करनेवाला, मुक्ति-भुक्ति प्रदाने 
हरनेवाला रामायण धन्य है 1 
आदिकाव्य रामायण स्वरे ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला 
। 
जिसके पूवं जन्मके पाप निश्रयपूरवेक नष्ट हो जाते है, 
उस मनुप्यको जवश्य ही रामायणे अटनं महाप्रीति उत्पन्न 
हेती है। 
मानव-शरोरमं पाप तभीतक रह सकते ह, जवतक मनुप्य 
तरीमद्रामायघ्रक्तो कया सम्यक्‌ प्रकारमे नटी सुनता 1 
रामायण सव दुःखोका नाल करनेवाला, सव पुण्योका 
खल प्रदान करनेवाला जीर सव यज्ञोका फल देनेवाला है | 
जो द्विज रामनाम-रत होकर रामायणं लवलीन रहते 
ह, इस्त घोर कल्तियुगमें वे ही कृनठ़ृत्य हं । 
जो मनुप्य नित्य रामायण्में वलोन रहते ह, य द्वा-स्नान 
करते है भौर धर्मां उपदेश करते ह, वे मक्त ही है, इमे 
क्छ भी संशय नहीं 1 
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खो जितेन मौर जान्तचित्त है रमायणक्ता नित्यं 


करता है, वह्‌ उस परम आनन्दधामकरो प्राप्तं होता 
न ० [न = छ त 
अानपर्‌ उत्त केना जक तह सनता | 


लसि समास कडि तार्‌ पला चह कोत्तिके समानं कोई 


घन नही, जाके तरुन कोई नान नहीं जौर श्रीरासायणतते 





चट्कर्‌ कुचा रहाट) 
समतक्ां [= >~ ~~ ~> 


सयतृक्न ष्ट्ल केरततान ज! नञ्यच रावणम्‌ दय स्तत 
इ 





< ~ £ र न > अर =-= 
ह्‌, चं हा दवनास्नाश्च पण्ड्तव ट्‌ उर तवत्यदट्‌)। 


[~ धुर [> ५ एतो ज्याः मर्तं ॐ वह घर 
लिख घरमे निन्य रानायप्को च्याहोतीदहै, ठ्‌ चर्‌ 


तोर्थल्प हे आर्‌ दष्टो पाव करनेवाला ड 
तोथल्प ट्‌ आर दुष्ट पापका नाञ्च करनवाला ह 1 


संन्तारचिपयान्धछानां नरानां पापकर्मणाम्‌ ॥1. 
नाततत्येव गतिरन्यथा 1 


कलौ नास्स्येद नात्त्वे 


र | 
६ ^ 
0 


~> ~ ~~ ~~~ ॐ नाम न =" ~~न ~, जीवन ॐ 
रामनाम हा नना उन ट्‌, नाम हा मदा जंकचिदहू) 





भ~ कनियममें न ~ == {~ (श [ि 

स्प क।नद्यम सनाकं (दपय्प्य जच्छ पपिक्या मनुष्योके 
व ट्री गति तहा है, नही ३ (न्न्य 

९५ ६८९ गष नरा ठ, न्ट ६। (र सुराः ) 1 नयदानू 





मुनि दुन दारि प्रगति मर पर्दहि विर्न भयात्त। 
जे पहु ल्वा निन्ल्र नुनं न्तनि दत्व 
नष 


श्री रामचेरितसानत्त सच्चा इतिहास हे 
कहा तो जाता कि वतमान युग वुद्धिश्रधान भौर उन्नति- 
सम्पन्न है, परन्तु गम्भीरताके साथ विचार करनेपर पता लगता 
है क्रि बुद्धिकी जगह अश्रद्धा भौर अदिश्वासने लेलीहैमौर 
उत्ततिका स्यान कलह ओर देपने } जटां अद्धा मौर अधि- 
श्वासका विस्तार है, वहां हम यहु कल्नेदैकि यरा बुद्धिमे काम 
लिया जाता, अविवेक या अन्धपरम्परामे नरी; ओर जां 
देष ओर कलह है, वहां ठम ननाजमे जमुनि आर उत्ननिका 
मायेप करते ह! इसी कारण आत दारो वास्नत्रिस्ना नेष्ट 
होरहीदहैयौर क्रमश तारा लोल्त ठ्तिम टोनाचनानजा 
रहा है। श्रद्धा-विष्ानञा लिरम्पार नरके नम अपने घरमे 
रवले हुए पारससे लाभ नही उदार है, यदी विषयो व्रिडम्बना 
है। इसी कारण आज तपन, सनातन नन्ता जर इविहास- 
परमे हमारी लास्या उवा नी जा ग~" है। अच्ये-जन्े 
चिद्रान्‌ मौर समन्ञदारपुम्पर भौ नान प्यक नन्यको--यह्तिक 
किं ईृश्वरतकको वृवि-क्रत्प्ररङः जनम रो अपनी ज्ञान 
समक्षने लगेर। यद्‌ स्नवः 
रामायण भौरमहाभारख् त 
गौरवपूणं इतिहास मानः 
विद्वान्‌ उम्हे इतिहास सं 
समे उनकी नीयत 













हा है कि उनका नक 
गयी है । इ्मीसे प्ते इ 
भण्वर्भार ४.१६ 


२७६ श्रीरामचरितमानस सच्चा एतिहाप दै 
~~~ 


राम अनंत दरनेह गुन ममित कथां दि्तार। 
धुनि अआघरज्ु न मानिहहि जिन्ह फे विमस विचार ॥ 

र्जौ यह नयौ कथां कहता हं इसको पहले (किसी 
भौ रामायणम) नसुनाहो तो इसे भुनकर मश्वे न करं। 
सौ क्नानी पुरुप इस विचिते (पहले कटं न सुनी हई) कयाकोौ 
सुनते ै, वे यह जानकर आश्चयं नहीं करते कि संसारम राम- 
कयाकी कोई सीमा नहीं है 1 उनके मनमें एसा विश्वा रहता 
है! नाना प्रकारसे श्रौखमचन्द्रजीके भवतार हए भौर करौं 
अपार रामायण ह । कत्पश्नेदके अनुसार श्रौहरिके भरुन्दर 
शवरित्नोको मुनीग्वरोने अनेक प्रकारे गया है । हृदयमे एसा 
'विचारकर सन्देह न कीजिये ओौर आदरसहित प्रमसे इस फथा- 
को सुनिये । शीरामचन्द्रगौ अनन्त है, उनके गुण भी अनन्त है 
मौर उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है 1 अतएव जिनके 
निर्मल विचारे है, दे इस कथाको सुनकर आश्चयं नही भनेने +" 

यह्‌ जान रखना चाहिये करि महामुनि वातमीकरिने जिन 
रमक कथाका वर्णेन कियादहै, वे भगवान्‌ पिष्णुके यवता 
ई मौर गोत्ताईजोके राम समग्र ब्रह्मरूप परात्पर भगवान्‌ 
उन दोनों अवेतार्योकी लीलाभोरे अन्तर दै शौर उसके अनु- 
सार दोनों सत्यव^्दौ महपि कवियोनि उनका यथार्थं वर्णन 
किया है। वाल्मीकि मौर वुलसीदास्तजी क्वि पह, 
भगवद्भक्त महरि पहले 1 इसलिये वे मिच्या कलत्यनाको इतिहास- 
का स्वरूप द, रा मानना भरूलदै। तुनक्ीदाक्षजीने स्वयं 
अपने रामचर्तिमानषको "दतिहात' कहा है- 

कटे परम पुनीत इतिहासा । सुनत धवन षरटाहि भव पाठा श 
भ्रमते कल्पत क्वा पुना 1 उपजह प्रीति रम पदष्डारेः 


"भथ ^ . "श 


साधनभ्तिके चौसठ अंस 


¶-धौगुख-चरण-कमर्लोका आाश्चय-ग्रहण। 
` २-धीगुख्देवते श्रीकृष्णमन्तकी दीक्षा लेकर भगवद्‌- 
विपयमे शिक्षा प्राप्त करना 1 
-विण्यासके साय गुरुकी सेवा करना 1 
४-साधु-महात्माओके माचरणका अनुसरण करना 1 
भ-भागवतधरमेके सम्बन्धे विनयपू्वंक प्रण्न करना । 
६-श्रीकृच्णकी प्राप्तिके लिये भोगादिका त्याग करना । 
1“ ` ७-दढारका, अयोध्या आदि भगवानृके लीलाधामोमे भौर 
गद्धादि तींमिं रहना 1 
‡ “"प~जितने व्यवहारके विना काम न चले, नियमपूरव॑क 
उतना ही व्यवहार करना । 
&-एकादशणी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदिका उपवास 
फरना। 
१०-अवला, पीपल, तुलसी भादि पवित्र वृक्ष ओय गौ- 
ग्राह्यण तथा भक्तोंका सम्मान करना । 
ये दक्ष अद्ध साधन भक्तिकः सहायक है मौर ग्रहुणकरने 
योगं ह । 
` * *¶१-भगवद्विमुख असाधु पुरपका सद् विल्कुल त्याग 
देना । 1 
: 1 पैरे-अनधिकारीको, प्रलोभन देकर या वलपूर्वक किषीनने 
(शिष्य न वनाना, अधिक शिष्य न वनाना। 
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१२३-भगवान्‌के सम्बन्धसे 


8 


धसे रहित भःउम्बरपुणे कायं 
भारम्भन करना । 


१४-वहतसे ग्रन्थोका अभ्यास न करना 


न करना । भगवत्सम्बन्ध रहित कलाओको 
१५-व्यवहारमें अनुकूलता न 


१ 


। व्याख्या ; 


¶१८-किसी भी प्राणीकं 
१८६-सेवापराध ओर नामापराधसे सर्वथा वचे रहना | 

२०-रीृष्ण आर्‌ शीकृष्णके भक्तोके देष भौर निन्दाः 
न सह्‌ सकना । 


इन दस अद्खोके पलिन किये बिना साधन 
उदय नही होता । 


ग उदेगन पहुंचाना । 


-भक्तिका यथां 


मष साक्षनभक्तिकि चौसठ भद्ध 
~~ 


२९-परिक्रमा करना । 

३०-श्रीभगवानूकी पूजा करना । 
३१--श्रीभगवानूकौ परिचर्या पा सेवा करना । 
३२- श्री भगवानूका लीला-सम्बन्धी गान करना । 


३३-श्रीभगवानूके नाम, गुण, लीला मादिका उच्च 
स्वरसे कौतेन करना 1 


३४-श्रीभगवानूके नाम ओर मन्त्रादिका जप करना । 


३५ ्रौभगवानूके समौप अपनी दीनता दिवलाकर्‌ 
उनके प्रेमके लिये, सेवा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना केरना 1 
~ ३६-श्रीभगवान्‌कौ स्तुतियोका पाठ करना । 

३७-महाप्रसादका सेवन करना । 

३८-चरणामरृत पान करना । 

३६--धूप भौर माला आदिका सुगन्ध ग्रहण करा । 

४०-श्रीमूतिका दर्शेन करना। 

४१--धीमूक्िका स्पशं करना । 

४२- भारति यौर उत्सवार्दिका दर्शन करना । 

४३-श्रीमगवानूके नाम-गुण-लीलादिका श्रवण करना । 

४४-श्रीभगवान्‌की कृपाकरी ओर निरन्तर देखते र्ह्ना । 

४६--श्रीमगवान्‌का स्मरण करना । 

४६-श्रीमगयानूके रूप, गुण, लीला, सेवा मादिका 
ध्यान करना । 

४७--सारे कमं श्री भगवान्‌को भषण करके अथवा उन्हीके 
लिये सव कमं करते हुए भगवानूका अनन्य दासं वन जाना । 

८-दृढ विश्वास बौर प्रीतिके साय गषनेको भी- 
भगवानुका सखा मानना । 
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४&--श्री भगवानृक्ते प्रति आत्सक्सपण कर देना] 

५.८--अपनी उत्तन-ते-उत्तम ओर प्यारी-ते-प्यारी सव 
रस्तुएटं भगवानुके प्रति निवेदन ऊर देना । 

५१--चगवानृकं त्वि ही सव चेष्टा करना) 

२--सव प्रकारसे सवधा श्रीधगवान्‌करे लरणः हौ जाना । 

५३--उत्तका तुलक्ताय।का सवतं करना] । 

५४--उनके लात्तोक्ता सेवन करना । 

१५--उन कौ पुदियोका रेवन करना । 

५९--उनक्ते भत्ता सेवन करना 1 

५७- जपने दैभवके अनुत्ार सज्जनोके साथ सिलकदः 
भगवान्‌का महोत्सव करना । 


५८-कातिक्क व्रतत करना । 
जन्म आर यात्ना-महोत्तव मनाना 
९०--श्रद्धा ौर विेप प्रेमक्ते साथ सगवानृके चरण- 


) 


् 


कसलोकी सेवा करना | 
९१-रसिक् भक्तोके साव मिदकर श्रौमद्धागवततके अथं 
सं (र्‌ रतक्म अास्वादच करना | 


९२-रनाताोय सोर समान जादययाचे, चमवामके रसिक 








जीर 
(0 ~ लौदाधामं ~ तास्ति 
< ४--7रज-मण्डलं दिं मर स(दद्रत्त {सच्‌ करता 


सेवापराध ओर नामापराध 


सेवापराध 


“““ पृ-षयारीपर चदुकर अथवा रपरो खड़ाञं पहनकर 
श्नीभगवानूके मन्दिरमे जाना 1 
+ ' र्-रय-यातवा, जन्माष्टमी आदि उत्सवौकानेषूरनाया 
उनके दर्शेन न करना । 
" इ-श्रीमूत्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना । 
४-अगोच-अवस्यामे देन करना । 
+ भ~एक हायते प्रणाम करना 1 
६--परिक्रमा करते समय भगवानूके सामने आकर कुष्ठ न 
धूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा कैवल सामने ही परिक्रमा 
करते रहना 1 ९" € 
७-भौभगवानूक शनी विग्रहे सामने वैर परकर वैना¶ 


५ 
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ठ--ध्रीभगवानृके श विग्रहुके सामने दोनों घुटनोको चा 
करके उनको हार्थो लपेटकर वैठ जाना । 

&-श्रीभगवानृके श्रीविग्रहुके सामने सोना । 

१०--श्रीभगवानुके श्री विग्रहके सामने भोजन. करना । 

११-श्रीभगवान्‌के श्र विग्रहके सामने च्चूठ वोलना । 

१२- श्री भगवानृके श्र विग्रहके सामने जोरसे वोलना । 

१३-श्रीभगवान्‌के श्री विग्रहके सामने अपसम वातचीतं 
करना । 

१४९-श्रीभगवान्‌के श्री विग्रहुके सामने चित्लाना । 

१५-श्रीभगवान्‌के श्री विमग्रह्के सामने कलह करना । 

१६-श्रीभगवान्‌के श्र विग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना + 

१७-श्रीभगवान्‌के श्री विग्रहुके सामने क्रिसीपर अनुग्रह 
करना । 

१८-श्रीभगवान्‌के श्रौविग्रहुके सामने किसीको निष्ठुर 
चन वोलना । 

ˆ १-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा 

शरीर ठक लेना । 

२०-श्रीभगवानूके. श्रीविग्रहुके सामने दरसरेकी निन्दा 
करना । 

२१- श्रीभगवानूके श्न विग्रहुके सामने दूसरेकी स्तुतति 
करना । 

२२-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने जश्ील शब्द बोलना) 

२३-श्रीभगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने मधोवायुका त्याग 
करना । । । 


२८७ सेवापराध भौर नामापयाध 


२४-गक्ति रहते हए भी गौण अर्यात्‌ सामान्य उपचारोसि 
भगवानूकी सेवा-पुना करना 1 
२५-ध्रीभगवान्‌को निवेदन किये विना किसौ भी वस्तुका 
द्ाना-पीना। 
२६-जिष तुमे जो फल हो, उसे सवते पदते श्री 
भगवानूको न चट्ाना 1 
२७-करिसी शाक या फलादिङे अगते भागको तौदकर 
भगवानृके व्यञ्जनादिके लिये देना । 
२८-श्रीभगवानूके शरीविग्रहको पीठ देकर बैठना । 
२६-श्रीभगवानूके श्रोविग्रहुफे सामने दूसरे फिसीको भी 
प्रणामं करना } 
„ ३०-गुख्देवकी अभ्ययेना, कशल-प्रश्न भौरः उनका स्तवने 
स,कुरना । 
३१-अपने मुखसे सपनी प्रशसा करना । 
, ३२-किसी भी देवताकी निन्दा करना 1 
श्रीवाराहु-पुराणमे ३२ सेवापराधोका वर्णेन नीचे लिखे 
क्षनुसार किया गया है- 
¶१-राजाके अत्नका भक्षण करना 1 
२-अधेरेमे श्रीविग्रका स्पशं करना । 
३-नियमोको न मानकर श्रौविग्रहुका स्पशं केरा 1 
४-वाजा या ताली वजाये विना ही श्रीमन्दिरकं दारको 
, चलना । 
भ~अभक्ष्य वस्तुं निवेदन करना । 
६-पादुकासदित भगवानूके- मन्दिरमे जाना । 


1 
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~ -७-ङुत्तही ठन त्सय करना । 
<-यूजा करते तमय बोलना ! 
-<-पूजा करते ससय मलत्यायके लिये जाना 1 
१०-श्राद्धादि क्रि विना नया लव खाना 1 
. `. ११-गन्ध यौर पुष्प चढानेके पहले धूप देना 1 
२-निपिद्ध युष्पोसे भरवान्‌क्ली पूजा करता] 
- १३--दंतवन कयि विना भगवानृकते श्रौ विग्रहक्ी पूजाया 
उनका स्प करना । [न 


. > तम्धो ~~ -----> ५ 
१४--त्ता-सस्चाय कर्क 39 ` [॥\ 

















क र र २ 
१९--रजत्तला स्तक त्प कर्व 16 92 
1 ६. ने 1; 
१९६-दापका ्पञ्च करक 1, ` मे 
र मुदका य स्पृ म ४ 
४ १८-मृद्का स्प करक 39 19 
१८-लाल वस्त पहनकर ॐ म 
१६-नीला वत्त पह्नकर ॐ ` 
दना ~> वस्व पटचक्ञर क 
२०--विन ध्या हज वत्त पट्चनक्ूर 337 ` 32 
२१९-हतरक्ा वस्ते पहठ्चकर्‌ 3) ॥ 
२य्-मला वत्तं पहनकर ॐ > 
= ~ ~ % धक 
२३--जदका स्कर ॐ ४ 


( अध्ोवायका म त्यान [ि अ व नोविग्रटक 
२४-अधावायुकत त्थान करके भगवं (तूक्त श्रापवन्र ह्को 
ष्यञा यवा उनका त्प करचा } (१ 


<=) 
२५-्घ कररक्त 


22 + 
२६-्मलानमे जाकर ् 
२५-ाया हुंा अस्र पचनेते पहले खोकर ॐ 
२-पयुओका मो दाकर 7 


शष सेवापरा भौर नामापराघ 





रदै-पक्षियोका मसिवाक्र ˆ ` ' > 

ˆ, ३०-्गांजा आदि मादक द्रव्यो सेवन करको „+ 

“ˆ> ३ष१-कुसुम्ब साग साकर ५ 
मौर 

` ˆ ३२्-शरीरमे तल मलकर पि १ 


गद्धास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भयवानृकी सेवा 
करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुलसीके दारा धरीशाल- 
ग्रामजीकी पूना करनेसे, हादशीके दिन जागरण करके तुलसी- 
का स्तवन करनेसे, भगवानूकी पूजा करनेसे ओर भगवानृको 
नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्तेन करनेसे मेवापराध टूट जता 
है 1 ` भगवानके नामसे सारे जपराधोकी क्षमाहो जाती टै । 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते है- 

मम भामानि लोकेऽस्मिञ्छृदया यस्तु कौर्तयेत्‌ । 

तस्यापराघषनेटीस्तु क्षमाम्पेव न संशयः ॥ 

“इस संसारम जो पुरुप श्रद्धापूवंक मेरे नामोका कीर्तन 
छरता है, मैं उसके करोड़ों भपरा्धोको क्षमा कर देता, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है * 


सामापिराध 


¶-सत्युरपोको निन्दा केरना । 
२-शिव भौर विष्णुके नामोमिं ऊंच-नीचकी कत्पनाः 


फरना। 
इ-गुरुका अपमान करना । 
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४--वेदादि शास्तरोकी निन्दा करना । 

५--शगवान्‌के नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है, 
यह केवल स्तुतिमाद् है, असलमे इतनी महिमा नहीं है!" 
प्रकार भगवान्‌के नाममे गथैवादकी कल्पना करना 1 

६--'भगवान्‌के नामे पापका नाश होत्ताही दहै, पाप 
करे नाम लेनेसे पापनष्टहो ही जा्येगे, पाप हमारा क्या फर्‌ 
सकते है ?' इस प्रकार भगवान्‌के नामका आश्रय लेकर नामके 


वलपर पाप करना । 
७--यनज्ञ, तप, दान, ब्रत आदि शुभ कर्मोको नामक 


समातं मानना । 


८-श्रद्धारहित भौर सुनना न चाहुनैवाले व्यक्तिको 
उपदेश करना । 


ई--नामकी महिमा सुनकर भी नामे प्रीति न करना) 
ओर 

१०--े' ओर भेरे' के फर मे पड़कर विपय-भोगोमें 
आसक्त होना । । | 

ये देप नामापरध ह} नामापराधसे भी ृटकारा नामके 
जप-कीर्तनसे ही भिलता है । । 

नामपराधयुक्तानां नामान्येव हुरन्ट्ययम्‌ । 

अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवायेकराणि चा 

"नामापराधयुक्त पुरपोका पापनामदही हरण करता है 
भौर निरन्तर कौतंन क्रिये जानेपर नाम सारे मनोर्थोंको प्रा 
करता है । 


ॐ €~ १९ 
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क्षणभंगुर मनुप्य-णरीरको शास्त्रकारोने वहत दुर्लभ 
अतलाया है, उनका कहना दै कि इसी श्रीरमे यथोवित उग्यौग 
करनेपर जीवक अनन्तकालकी सुख-कामना सवथा पूणं टौ 
ककती है । भगवान्‌नेृषा करके दस शरीरमे सा विवेक दिया 
दै, जिससे मनुष्य भले.वुरे भौर नित्य-अनित्यका विचार करः 
शरे मौर भनित्यका त्याग तथा भले मौर नित्यका ग्रहण फर 
सकता है ! विवेकके दाय वह्‌ अपनी अनादिङालकौ कामनाको 
पटवानकर उसकी प्रान्तिके लिये चेष्टा कर सक्ता हैमो 
न्तम उसे पा सकता है । जो मनुष्य भगवानूके दिये हृए 
विवेकत दसं कारयेकी पूतिभे लगना है, वही मनुष्यं कहुलनि 
योग्य है। जो पणु्ओकौ भांति केवल उदर-यूति ओर भोग भोगनेमें 
हठी लगा रहता है, उसको तो मनृप्याक्नार पशु ही समन्नना 
चाहिये । वात भो ठीक दै मनुष्यमें मनुप्योचित गुण होने ही 
चाहिये । जो रात-दिन जिस-ङिसौ प्रकारे वैषा केमने यौद 
उससे शरीर सजाने तया भोग-सामग्रियको .जुटानेभे लगे रहत 
है, वे ययाथं ही मनृप्यके कत्तव्य गिरे हए हँ । भिस बुदधि- 
विवेकको भगवतराप्तिके साधनमें लगाना चाहिये, उसो पिबेक 
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प्रयोग यदि हाङ-मांसके शरीरको सजानेभे, फंशन वनानेमे, 
विलासिताका सामान इकट्रा करनेमे ओर इन्दरियोको आरम्भमे 
सुखकर प्रतीत होनेवाली परन्तु परिणाममे दुःखदायिनी भोग- 
सामग्रियोके संग्रह करनेमे किया जाय तो इससे वढकर मूखेता 
ओर क्या होगी ? परन्तु क्याकहा जाय, यहंतो आजकलं 
चारो ओर यहीहो रहार 1 आज प्रायः सारा ही जगत्‌ केवल 
भोग-सामगरियोके लिये ही जृज्न रहा है । जिरके पास भोगके 
पदाथे अधिक हो, वही वडा आदमी ओर वड़भागी माना जता 
है, चाहे वे पदाथं उसने कितने भी कुकसेकि द्वारा एकदं कयि 
हो ओर कररहाहो! यही हालत राष्टोकीहै। 
फंणन तथा वाहुरी दिखावेके भावने इतनी गहरी जड़ 
जमाली है कि आज गृहत्यागी संन्यासियोके गेरभा वस्तोमे, ` 
उनके दण्ड-कमण्डलुमे, उनकी चरणपादुक्ताओमे; धर्माचायेकि 
वेशभूषा मौर रहन-सहनमें, सादगीका वाना घारण करनेवाले 
देणभक्तोके खादीके कुर्ते, चहर ओर चप्पलोमे ओर वनावटसे 
रुर रहनेके लिये निरन्तर वाणी सीर कलमसे उपद्रेश करे वाले 
महानुभावोकी वाणी ओर कलममे-समीमे फणन आ गया है । 
उनकी ऊपरकी सादगी दिलकी सादभीका सच्चा प्रतिविम्ब 
नहीं है । किस प्रकार दूसरे ह्मे देखक्रर मग्ध हों; कैसे कोर 
हमारी वाणी, कलम, पोाक, दाल ओर चाहपर रीक्षे, हृदयको 
ट्टोलकर्‌ देखा जाय तो प्रायः अधिकांशकं अन्दर ठेते ही भाव 
पाये जायेगे । यह सादगीमे छिपी विलासिता है । कमेन्ियोको 
करोककर मनसे विषयोकी चाह करनेको भगवानने सिथ्याचार 
बतलाया है । सच पृष्ठा जाय तो भाज जगतूमे भिध्याचारकाः 
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प्रचार वदु रहा है । कपट वद्‌ रहा है । भोगेच्छाका दमन नही, 
किन्तु उसकी प्रवलता बढ़ रही है मौर उन्नतिके नामपर उसको 
वढाया जा रहा है । सांसारिक भोगोकी इच्छा जितनी ही 
सधिक वलवती होती है, जितना ही मधिक भोग पदार्योकी 
संग्रह फी भावना वद्ती है, उतना ही मनुप्य भगवान्‌ मौर 
भगवद्धावोति दुर होता चला जाता है । हमारे आाजके छात्रावास, 
आश्रम, विद्यालय मौर गुरुकुल-ऋपिकुलोसि, प्राचीन त्यागमय 
संग्रहशुन्य छात्रावास, ऋषपियोके आश्रम, विद्यामन्दिर मौर 
गुरकूल-ऋधिकुलोका मिलान करके देखिये । जाकाश.पातालका 
अन्तर पड़ गया है। त्यागका मादक भोगके मादक रूपम 
वदल गया है ! जीवनका लक्ष्य भगवान्‌ न रहकर जगतुके मोग 
सुख-स्ाभ्नाज्य, यथेच्छाचरणकी स्वतन्त्रता मदि रह गये 
है । आज मनुष्य कितना विवेकशून्य हौ गया है, इसका पता 
मनीपियोको इन सव वातोपर विचार करनेसे अनायास ही लग 
सकता है । 

यह स्थिति वड़ी ही भयावनी है । अभी पता नही लगता, 
परन्तु जव इसका परिणाम सामने भयेगा, तव दु.खकौ सीमा 
न रहेगी । उस परिणामके चिन्नकी कल्पना भति ही हृदय कांप 
उठता दै । पता नही, विवेकश्नष्ट मनुष्य कव पुनः विवेकको 
प्राप्तकर भगवत्‌-कय का पथिक होगा । 

परन्तु पूर्वपुण्य या साधु पुरूपोके सद्धसे जिनके मनमें कुष्ठ 
भी मानव-जीवनके उदेश्य-सम्पन्धौ विवेक जाग्रत्‌ है, उन 
लोगोंको तो सावधानीके साथ अपने जीवनका मागं स्थिर करके 


उसथर चलना आरम्भ कर ही देना चाहिये \ यह्‌ वातत ध्याने 
म०्बन्भा° ४-२०- 
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रखनी चाहिय क्रि चक्कीके पाटोके वीच पड़े हुए दानोंभेजो 
दाने दीचकी कीलीके आसपास लगे रहते हैः वे पिमनेसे वच 
जाते दै! इस घोर कालमें मी-जो देखनेमे भ्रमसे प्रगतिका, 
उन्नतिका ओर अम्बुदयका-सा प्रतीत होता है-जो मनुष्य 
भगवान्‌की आर धर्मकी परायणताको नहीं छोड़गे, वे महान्‌ 
तुरे परिणामसे अवश्य वच जा्येगे 1 

सवसरे पहले जिवेकसे णय करकं जीवनका नक्ष्य-ध्येय 
स्थिर कर लेना चाहिये 1 यह्‌ ध्येय परमातमा है, जवतक उसकी 
प्राप्ति नहीं होगी, तवतक जीवक दुःलोका अन्त किसी प्रकार किसी 
उपायसे भी नहीं हौ सकता । तदनन्तर उप्त लक्ष्यकं विरोधी 
सभी कार्योति मूँ मोड़ लक्ष्यकं प्म्मुख होकर चलना आरम्भ 
कर देना उद्ये ¦ इसीका नाम अस्यास ओौर वैराग्य है। 
भगवत्‌-विसोधी सांसारिक विपयोमे- इष लोकं ओौर परलोकके 
सभी भोग-विपयोमे अनुरागक्रा सर्वेया त्याग ओर भगवतुकं 
, अनुकूल श्चवेण, चिन्तन, सेवा, ध्यान आदि सदुवृत्तियों ओर 
कायक ग्रहृण करना चाद्ये । यह वात सदा स्मरण रखनी 
चाहिये करि मनुष्य-लरीर इद्द्रियोके तृप्त करनेको घटी ज्ञाकी 
दिखानेवाले भोगोके लिये नहींहै, घटी की इसीलिये कि 
सोगोसे कभी तुप्तिहो ही नहीं सकती, "दसं न काम-मगिनि 
तुनसी कुं, विषय-मोग वहु घौ ते । यह णरीर है भगवानूकतो 
प्राप्त क रनेके लिये, अतएव भगवत्प्राप्तिके मार्गमे--चाहे जितने 
कण्टका सामना करना पडे, चाहे जैसी विपत्तिं अये, 
इन्द्रिये समस्त सुखक्तर भोग नष्ट हो जार्ये, उनका प्राप्त 
होना सर्वेथा रक जाय, सारे एेण-आराम सपना हो जाये, 


# > भगरवदनुगग्‌ 


इन्धियां छटपटाये, जो कुछ भो हो, किसी वात्तकी भी परवा 
न करके आगे बढते ही जाना चाहिये, सव कु खोकर भी उसे 
पानेकी चेष्टा करनी चाहिये । जौ ममत्व-वुद्धिसे जगत्‌के हन सव 
पदा्थोको वचानेकी चेष्टामे लगा रहता दै वह परमात्माको 
महीं पा सक्ता; पर जो सवका मोह छोहकर मनसे सवका 
नाता तोड़कर विगतज्वर हो भगवतपरेमकी अग्निमें कूद पडता 
है, वह्‌ जपने सारे पाप-तापोको उस धधकती हई प्रेमाग्निमे 
भस्मकर परम अमृत्त-परम णान्तिको प्राप्त करता है। 

इसका यह अभिप्राय नही कि मनुष्य गृहस्थी छोड दे- 
कर्तव्य-कमं छोड दे; यहां गृहस्य या संन्यासीका सवाल नही है, 
भ्रशन है जगत्के त्यागका-जगत्‌के इस मायामय वर्त॑मान रूपके 
नष्ट कर देनेका--इस प्रपञ्यको जला देनेका । इसके स्थानम 
मगवानूको वैठा, दीजिये, जगतृकी जगह श्रीहरिकी प्रतिष्ठा 
कीजिये, जगत्‌-पत्थरको खोकर हरि-हीरेको प्राप्त कौजिये ओर 
उसीकी इच्छसे, उसकी सामग्री से ओर उपीके साधनसे उसके 
सव सूपोमे उसीकी सेवा करते रहिये । फिर कुछ छोडने-ग्रहण 
करनेका सवाल ही नही रह्‌ जायगा । 

यह्‌ भावुकता या कत्पना नही है, रसा किया जा सक्ता 
दै-टो सकता है । जीवनका ध्येय निश्चित करके विरोधी 
भोग-पदा्योमिं वैराग्य कीजिये, फिर आप ही जीवन हरिम 
होने लगेगा 1 किर हरिपरेमकी आगमे कूदनेमे भय नही नेष, 
प्रत्युत उत्साह होगा, जल्दी-से-जल्दी कूद । \ 
तलमलाहट पैदा होगी गौर हम उत्तमे विना 
कूद ही पगे; क्योकि वै राग्यके वादकी यही सीढी £ ` 
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वाद भगवदनुरागही रह्‌ जाता है । यह भगवदनुराग ही. मनुष्यको 
भगवत्स्वरूपतक “ पहुचानेका सर्वोत्तम -साधन हैः । जिसके 
हृदयम . भगवदनुरागकी जितनी अधिकःमातरा होती है, वह 
वाह्य जगतकी ` निम्न प्रकृति से ऊँचा उठकर उतना ही.अधिक 
अन्तर जगत्‌--अध्यायत्म-जगत्‌की उच्च भ्रूमिकामें प्रवेश करता 
है । तव उसे पता लगता है कि इस स्थितिके सामने वहिजंगत्‌की 
ऊँची-से-ऊंची स्थिति भी तुच्छ ओौर नगण्य है, परन्तु यहीं उसकी 
दिव्यधाम-याघ्नाका मागे समाप्त नहो होता, इससे अभी वहत ही 
ञ्चे उठना है ओर क्रमशः ज्यो-ज्यों ऊंची भरूमिकामें प्रवेश होगा, 
त्यो -ही-त्यों क्रमशः नीचेकी भरमिकाओंका आनन्द; सुख, एेश्वये+ 
शक्ति, मति, ज्ञान आदि सव निम्न श्रेणीके ओर तुच्छ प्रतीत होते 
रहेगे, आखिरी मञ्जिल ते करनेपर परमात्माके स्वप्रकाशितं नित्य 
विषुदध राज्यमे--उस दिव्य धामे प्रवेश होगा, जहका वणेन 
कोई कर नहीं सकता, जो इस जगत्‌की किसी भीः वस्तुसे तुलना 
करके नहीं बतलाया जा सकता । याकि चनद्र-सूयै जहाँ प्रवेश 
नहीं कर पाते । इसीका इशारा भगवान्‌के इन वाक्यो है-- ` 
परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः - परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममं ॥ 
` (गीता ८1 २०-२१) 
नं त्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं: मम ॥ ` 
(गीता १५।६) 


"२६७ ` भगवदनुराग 


{प्रलयके समय जिस अव्यक्तम समस्त जगत्‌ लय होता है 
ओर पुनः चृष्टि-कालमें जिस भव्यक्तसे उत्पन्न हौ जति है) उत 
अन्यक्तसे भी अति प्रे एक दूसरी सनातन सत्‌-चित्‌-मानन्दमय 
अव्यक्त सत्ताहै, नौ सव भरुतोके नष्ट होनेपर भी नष्ट.नेहीं 
होती, सीते उसे अव्यक्त गौर अक्षर करते हः उसको परम 
गति कहते है, जिप्तको पाकर कोई लौटते नही, (उस स्यित्तिसे 
कभी नीचे नही उतरते) चह मेरा परम धाम है। उस 
स्वप्रकाशित परम सत्ताको न सूयं प्रकाशित कर सकता भौर 
न चन्द्रमा ओर मवम्िनि ही। उस परम पदको पाकर को 
वापप्त नही लौटते, वही मेरा परम धामदहै। 

श्रुति भी इणारा करती है- 

म तत्र पूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्यूतो भान्ति कूतोऽयमग्निः । 
तमेष भान्तमनुभाति स्वं 
तस्य भासा स्वनमिद विभाति 
(कठ. २।२। १५) 
\उस स्वप्रकाश भमानन्दस्वरूप सप्ताक्ो सूर्ये, चन्र तारा. 
आर विचयुत्‌-समह प्रकाशित नही कर सकते । प्रत्युत उसौकै 
भ्रकाणुमे सूर्य, चद्ध प्रभृति प्रकाश पाते है; क्योकि उसीके तेजसे 
यह समस्त जगत्‌ भ्रकाचित है 1 । 
वेदेषु यज्ञेषु तपम चेव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ 1 


सत्येति . तत्सरवेमिद विदित्वा 
"' यणी श्रं स्वाननुषेक्नि कर्यसभे 
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योगी (भगवदनुरागी ) पुरुष इस रहुस्यको जानकर वेद्‌, 
यज्ञ, तप॒ ओर दान आदिसि जो पुण्य फल होतादहै, (इनके 
फलसे जिन उच्च भरूमिकाओमे स्थान मिलता है) उन सवको 
लाधर निश्चय ही सनातन परम ध्रामको प्राप्त होता है। 

क्षणभङ्गुर मनुष्य-देह इसी उदेश्यकी सिदधिके लिये मिला 
है, इसीते इसको दलं कहा है; एेसे वरदानस्वरूप विवेकसम्पन्न 
मनुष्यदेहको प्राप्त करके यदि कोई उस विवेकको केवल शरार 
सजाने ओर फंणन वनानेमें ही खच करेतो व्रहु अत्यन्त ही 
दयनीय है । इस वातको स्मरण रखना चाहे कि मनुष्यदेहे 
जीव सन्माभेमें चलनेपर जसे उन्नतिके अत्युच्च शिखरपर चट्‌ 
सकता है, वसे ही कुमाभेमे पडकर, विषयासक्त होकर, इन्द्रियोका 
गुलाम बनकर यह्‌ अवनतिके गहरे गड्ढेमे भी गिर सकतादहै, 
क्योंकि मनुष्य जीवन क्म-योनि है, इस जीवनमे- 

"कमं श्रघान विस्व करि राखा।जो जस फरं सो तस्त फल चावा ॥ 

--की उक्ति चरिताथे होती है । इस जीवनम जीव पाप- 
पुण्य, वन्धन-मुक्तिका साधन कर सकता है । अपने विवेक ओर 
` वलको चाहे जिस कायम खचकर उसीके अनुरूप फलका भागी 
हौ सकता है । 

यह्‌ मनुष्य-विवेकके दुरपयोगका ही फल है, जो मनुष्येतर 
प्राणि्योके लिये भाज मनुष्य सवसे वड़ा घातक हो गया है । 
मनुष्यने अपने दैहिक सुखके लिये ही एक-एक इञ्च भरमिपर, 
जङ्खलके प्रत्येक पेडपर अपना अधिकार कर लिया है, जिससे 

वन्य पशु-पक्षियोकी बुरी गति हो रही ह । रेल, मोटर, वडी- 

वड़ी मिले, कारखाने, हवाईजहाज, वड़-व ड़ महल आदि मानवी 


ररर भगवदनुरागर 


मुखके सामानोनि इतर प्राणियोकि जीवनको विभीपिकामय भीर्‌ 
दुःखमय वना दिया है । इन विशाल दानवौ काकि प्रारम्भ, 
विस्तार भौर सञ्चालनमे कितनी जीवर्हिसा होतो दै, इसका तो 
कोई दिताव ही नदी ! वृल्दे-वक्कीमे टोनेवाली प्राणिह्सिके 
पापस मुक्त होनेके लिये नित्य पञ्चमहायज्ञ करनेवाली भायं- 
जातिके महापुरुपोने वड़ी-वडी मशीनो ही चकिकियोकरे जीव-पातक 
कार्योसि वचनेका क्या उपाय सोचा है, कुछ पता नहीं । यही 
नही, मज मनुप्य-सुखके लिये विविध भातिसे जीवोका संहार 
क्रियाजारहाहै अर उक्षको आवश्यक कायं तमज्ञकर सभी 
मोरसे उत्साह प्रदान किया जाता है । रेशमके कारवाने, चमडेके 
कारखाने, जृतोक्े कारखाने भौर विदेशो दग्रा्योके कारखाने 
आदिको देवन-मुननेसे इस वाता पत। चल सकता है । मनुष्यने 
अपने वियेकका यहीतक दुरुपयोग नही करिया, भपने ही जलनेके 
तिये उसने अपने अन्दर भौ दुःखकौ माग सुला दी । विद्या 
बुद्धिस युक्त कहनानेवति कुछ इने-गिने मनुप्पोने अपने व्यक्तिगते 
शारीरिक भुखके लिये वड-वड़ दानवी यन्तर गौर कारखानोके द्वारा 
अगणित गरीवोके मुँहका टुकड़ा छीनकर उन्हे तवाहं करना शुरू 
कर दिया । परिणाममे आत्मकलहका जो युद्ध आज मनृष्य-जातिमिं 
छिड़ यया है, उका कितना भयानक फल दोगा, ईस वातकोौ 
कौन वता सकता है ? विवेकके दुरुपथोगसे उत्पन्न उच्छृद्लताते 
माज सभो ओर अशान्ति रही है । परलोक भीर भगवानृको 
भूलकर प्रायः सभी मनुष्य आज अपने-मपने सुद्र मुखके लिथे 
छटपटा रहै है ओर मोहान्ध होकर प्ररिणामज्ञानसे शून्य-ते दी 
दानबोचित स्राधनोतकको भषना रहे ह । क्या यही मनुष्य-जीवनल्स 
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च्यव है-? कंडी मचतीकीजा रही ठ्‌ । ीध्र चेतना चाहियेः। 
मोतैवे-जीवनेक पु यो जन्नुर-जीकनमे परिणत न कर इते देव 
यो ोगवत-जीकेन वनाना चाहिये । हूदयमें ईश्वरका अधिष्ठान 
समद्कर उसीकी प्रसन्नताके लिये उसके अचुसार चलना चाहिये । 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिये, पापक प्रेरणा हूद्यस्थ ईश्वरकी 
आना नहीं है1 चह्‌ तो हमारे हूद्यमे छिपे हुए काम, क्रोध, 
लोभ, अज्ञान प्रभृति भसुरोकी प्रेरणा है, जो भगवान्‌की विस्मृति 
कराकर हमे भयानक नरकाम्निमे जलानेके लिये हमारे अन्दर 
डेरा उत्ते हृषु हं। इन भभुोको पहचानक्रर इतने वचना 
चाहिय 1 वेराग्यके जस्वसे इन्दं मारना चाहिये । वैराग्यका 
उदय--वात्तविक विरागकी उत्पत्ति तभी होगी, जव हमारे 
जीवनक्रा ध्येय निश्चित हो जायगा, जवः हमारी बुद्धि मोहुके 
कलिलसे निकल जायगी । जव - उसे सांसारिक उन्नति ओर 
पां्तारिक सुखोका वास्तविकं स्वरूप दीख जायगा 1 

इसके लिये चत्सद्ध, सत्‌-शास््राघ्ययन, यम-नियम आदिकी 
आनश्यकता है । मनुष्य-जीचन वहत थोड़ा है, प्रतिक्षण हमार 
जीवनका नाश हो रहा है, अनेक प्रकारकी ` विध्न-वाधाएं सामने 
ह अतएव वहत ही शीघ्र उस उपायमे लग. जग जाना चाहिये 
जिससे हम तुरन्त टी अपने जीवनका ध्येय निश्चित कर उसको 


पनिके लिये गुरं गौर शास्त्रकथित मामंपर आरूढ होकर चलना 
आार्म्न कर दं) 
. . . भगवत्‌-कृपापर विश्वस्त करके जीवनको उनकी सेवामें 
लगा दीजिये, पिर देखिये, उनकी छृपासे सारी कठिनाइयां जाप 
ही दूर हो जाती | 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि 1 
` @ =< ~ 


विषय ओर भगवान्‌ 


संसारके विपयोमें न मालूम कंसी मोहनी है, देखते ओर 
सुनते ही मन ललचाता है, उनकी प्राप्तिके लिये अनेक उचित, 
अनुचितं उपाय किये जाते ह, मनुष्य मोहवण मन-ही-मन सोचता 
है किं इनकी प्राप्तिसे भुव हो जायगा, परन्तु उसका विचार 
कभी, सफल होता ही नही । कितने ही लोगोके जीवन तो अभीष्ट 
विपयकी प्राप्ति होनेके पूरवे ही पररेहो जाति सारा जीवन 
विपम-सुखके लोभम अनन्त प्रकारकी मानसिक भौर शारीरिक 
विपत्तियोको सहन करते-करते ही चला जाता है । किसीको 
कोई मनचाही वस्तु मिलती है, तव एक वार तो उसे कुछ सुख- 
सा प्रतीत होतारहै, परन्तु द्रूसरे ही क्षण नयी कामना उत्पन्न 
होकर उसके चित्तको हिला देती है मौर फिर तुरन्त ही वह 
अशान्त जीर व्याकुल होकर उसको प्री करनेकौ चेष्टामें तग 
जाता है! षह परी होतीटहै तो फिर तीसरी उदयहो जाती 
है। , सारांश यह्‌ कि कामनाओंकातार कभी दूटतादही नही, 
बहु बरावर वदृता चला जाताहै। हसका कारण यहरहै कि 
संघारका कोई भी पदां रेखानदींह, जो पूणं ओर सारे 
अभावको सक-स्वंदा मिटा देनेवाला हो । ओर जवत्तक अभाव- 
का मनुभृव है, तवतक सुखको श्राप्ति भसम्भव है । सारा ससार 
दसी भावके फरमं पड़ा हुमा है । मच्ये-अच्छे विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ 
बौर चिन्ताशौल पुरुष स भभावकी पूतिके लिय, हौ चिन्वामग्न 
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है। युग वीत गये, नाना प्रकारके नवीन-नवीन अौपाधिक 
आविष्कार हुए ओर रोज-रोज हो रहे है; परन्तु यह्‌ अभाव 
एेसा अनन्त है कि इसका कभी शेष होता ही नहीं । वड़ी 
कठिनतासे, बड़ पुरुपार्थसे, वड़े भारी त्याग ओर अध्ययनसे 
मनुष्य एक अभावको मिटाता है, तत्काल ही दूसरा अभाव 
हूदयमे न मालूम क्हांसे आकर प्रकट हो जाता है । यों एक-एकं 
अभावको दुर करनेमे केवल एक ही जीवन नही, न-मालूम, 
कितने जन्म वीत गवे है, वीत रहे हैँ ओर अभावकी जड़न 
कटनेतक् वीतते ही रहेंगे । कलमी पेडकी डालोको काटनेसे वह्‌ 
ओर भी अधिक फलता, इसी प्रकार एक विषयकी कामना 
पुरी होते हौ--उसके कटते ही न मालूम कितनी ही नयी कामना 
ओौर जाग उठती है । किसी कङ्खालको राज्य पानेकी कामना है, 
वह्‌ उसकी प्राप्तिके लिये न मालूम कितने जप, तप, विद्या, वुद्धि, 
वल, परिश्वम आदिक प्रयोग करता है । उसे कमेकी सफलताके 
रूपमे यदि राज्य मिल जाताहै तो राज्य भिलते ही अनेक 
प्रकारकी एेसी आवश्यकताएं उत्पच्च हो जाती रहै, जिनका वह्‌ 
पहले विचार भी नहीं कर सका था । अव उन्हीं आवश्यकताओं 
कौ पूतिकी कामना होती है ओौर वह्‌ फिरवेसा ही दुखी वन 
जाता है। इसलिये आवश्यकता है अभावकी जड़ काटकर एेसी 
वस्तुको प्राप्त करनेकौ, जो नित्य, पूरण, सत्‌ ओर सर्वाभावगुन्य 
हो, जिसे पाकर मनुष्य कृतङ्ृत्य हो जाता हो, आप्तकाम ओर 
पूणकाम हौ जाता हो, अभावकी आग सदाके लिये वुज्ञ जाती 
हो । यह्‌ सत्‌ गौर पूणं वस्तु केवल परमात्मा है, परन्तु उस 
परमात्मक प्राप्ति तवतक नहीं होती, जवतक जगत्के विषयोका 
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मोह त्यागकर मनुष्य परमात्माको पानके लिये एकान्त इक 
नहीं हौ जाता। जो इष परम वस्तुको पानेके लिये व्याक्रुत हौ 
उठता है, उक्के हृदयसे भोगोकी शक्ति नष्टहो हीजातीहै, 
क्यौकरं जहां भगवान्‌का प्रेम रदता है, वह॑ भौग-कामना उषी 
प्रकार नही ठहर सकती जिस प्रकार सूर्यके सामने अन्धकार 
महीं ठहरता } 
जो ष्वाहौ हरि पिलगकौ, तौ विषय विप भान । 
हिव में यतं न एक सेय, भोग भौर भगवान ॥ 

जिन्द भगवानूके मिलनकी चाह है उन्हे जौर समस्त 
दृच्छाभोकी जड़ विल्कुल काट डालनी षडमी । परन्तु वह जड 
वड़ी मजबत दै, केवल वातोसे उसतका कटना सम्मव नही, उस 
काटनेके लिये वैराग्यरूपौ दुदर शास्वकौ आवेश्यकता है । विषय 
वैराग्य हृएुः विना कामनाका नाश नही होता । इके निये वड़े 
दी प्रयत्न आवश्यकता है । तनिकसे प्रयत्नमे धवरा जनिसे 
काम नही चत्तेगा ^ जव संसारके साधारण नाशवान्‌ पदार्थोको 
पानके लिये मनुष्यको वहत-से त्याग करने पडते दै, ततर यविनाशी 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये तो विनाशी वस्तुमाव्रका त्याग कर 
देना आवश्यक दहैदही। रेखा कौन-सा कष्ट है जौ अपने इस 
पसम ध्येयकी प्राप्तिके लिये मनुप्यको नही सहना चाहिये । जौ 
यी ही घवरा उठते ह, उनके लिये इस पथकः पथिक बनना 
असम्भव ह । यहाँ तो तन-मन गीर लोकृ-परलीककी वाजी लगा 
देनी पड़ती है । सद कुछ न्योठावर कर देना पड्ताहै उस्र 
प्रेमौके चार्‌ चरणोपर ! महात्मा श्रीकृष्णानन्दजी महाराज कहा 
करते ये- 


५ 
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एक-धनी जमींदारका नौजवान लदका किसी महात्माके 
पास जाया करता था, साधु-सङ्खके प्रभावसे उसके मनमें कु 
वैराग्य पैदा हो गया, उसकी महात्मामे बडी श्रद्धा थी, वहःप्रेमकरे 
साथ महात्माकी सेवा करता था । कु दिन बीतनेषर महात्मने 
कृपा करके उसे शिष्य वना लिया, अव वह्‌ बड़ी श्रद्धाके साथ 
गुरु महाराजकी सेवा-णुशरूषा करने लगा । कुछ दिनतक तौ उसने 
वड चावसे सारे काम किये, परन्तु आगे चलकर धीरे-धीरे उसका 
मन॒ चञ्चल हो उठा, संस्कारवश पूरवस्मृति जाग उटी मौर 
करई तरहकी चाहोके चक्रमे पड़नेसेः उंसक्रा चित्त डावांडोल 
हो गया । उसे मह्‌त्माके सद्धसे वहुत लाभ हुआ था, परन्तु 
इस समय कामनाकी जागृति होनेके कारण वहु उस लाभको 
भूल गया ओर उसके मनमे विषाद छा गया । एक दिन वह 
दोपहरकी कंड़ी धूपमे गद्धा-जलका घड़ा सिरपर रखकर ला 
रहा था, रास्तेमे उसने सोचा कि मैने कितना साधु-सद्ध किया, 
कितनी गुरुसेवा की, कितने कण्ट सहे, परन्तु अभीतक कोई 
फल तो नहीं हा । कहीं यह्‌ साधु ढोगी तो नहीं है ? इतनं 
दिनि व्यथ खोये !* 

‰ जो साघक थोड़मे ही वहत ऊंची स्थिति प्राप्त फरतेकी भाशा 
कर वैठता है उसके मनकौ इस प्रकारौ. दशा समय-समयपरः हुभा.करती 
है, यह साधनमें विघ्न है, एसे समय धघवराकर साधनको छोड़ नहीं बैठना 
चाद्ये । धीरता भौर दढृताके साय विना उकताये साधन किये जानाही 
साधकका कर्तव्य है, सच्चे साधकको तो यह्‌ . विचारनेकी कोई मावष्यकता 
ही नहीं होती किमेरी उन्नतिहो रहीरहै,यानहीं। जो दरिभजन भौर 
गरगुश्रूपाके वदते उन्नति चाहता है भौर उश्नतिकी कामनसे ही हरिपजन 
मौर गुरुशुश्रूषा करता दे, वह तो हरिमजन भौर गुद्णु्रूषारूपौ ` सहन 
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यह विचारकर उसने धड़ा अमीनपर रख दिया भौर 
भागनेका विचार किया । गुर्‌ महारान बड़ ही महातमा पुरुप 
थे मौर परम योगी ये । उन्होने शिष्यके मनकी वात जानकर 
उसे चेतानेफे लिये योगव्रलसे एक विचित्र कार्ये किया । 


धर्मक प्रेमके परम कतंम्यको उक्षतिके मूल्यपर वेचता £, वह सोदागर 
है, हरिभक्त गौर शिम्य नहीं । भक्त यार गिष्यका तो केवल यही करतंव्य 
ह कि गुटपदिष्ट माते निष्कामभावसे विणुद् प्रेमके साय स्वाभाविकी 
साधन फरता रहे । मे साधनकर रहाहे, एसी भावना मनेन भाने 
दे । एेसी भावनासे अपने अन्दर सराधनपनका भभिमान उत्पप्न होगाभोर 
साधनके फलकी स्पृहा जाग्रत्‌ हो उटेगी, ईष्वरेच्छासे इच्ठित फलन 
मिनन या विपरीत बरिणाम होनेपर उसके मनमे साधन ओर साधन वत. 
लानेवाले पद्गु्के प्रति शद्ध भौर मश्रद्धाहो जापगो, जिसका फल यह्‌ 
होगा कि वह्‌ स्राघनसे गिर जायगा । सच्चे साधकको फलको चिन्ताहीन 
करनी घाहयि, फलकी बात भगवान्‌ जाने, उसे फलते कोई मतलव नहीं, 
मनुदूल हो तो दपं नदी मौर प्रतिकूल हो तो शौक नही । भगवान्‌ हते है 
^ प्रहुप्येत्पियं प्राप्य नोद्विजेत्पराप्य चाप्रियम्‌ ।* 

जिस वस्तुको सोग प्रिय समक्षते है उसकौ प्रात्तिमे तौ वह्‌ हित 
नही होता, भीर जो वस्तु लोगोकौ दृष्टिं बहत ही भप्रिय है, उसको 
एकर वद्‌ दु खित नहीं होता । वहु पो जानता ह केवल मनन्यभावसे भजन 
करना, उपे लाभ-हानि, स्वगं-नरक, सिद्धि-असिद्धि मौर मौढ-ब्धनते 
मोर लेन-देन नही । यदि भजन होता हैतो वह्‌ सभी भवस्थाममि सदा 
प्रम मुखी है । उप्र मनमे यदि कोई विपत्ति ह, तो यहीहकरि.जव 
रिस फार्णवण प्रभुका स्मरण ष्ट गता है-- 

"कट हनुमत विपति प्रभु सोई । जव तव सुमिरन भजन न होई ॥ 

षह तभी भयानक मनःपीडा छरपटाता हं । जव उसे प्रियतमरी 

पलभरमौ विस्मृति हो लाती हं, तद~तद्विस्मर्णे परमन्याङ्मता 7: 
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उनकी योगलक्तिसि मिद्रीके जड घड्मेसे मनुष्यकी भांति 
मावाज निकलने लगी । घडने पृकारकर पूषा, श्वाई | 
तुम कर्हां जा रहै हौ ? शिष्यने कहा, "इतने दिन यहाँ 
रहकर सत्तङ्ख किया, परन्तु कुछ भी नहीं मिला, इससे 
इसे छोडकर कहीं दूसरी जगह जा रहा हं ।* घड़मेसे फिर 
आवाज ययी, (नरा ठहरो, मेरी कुछ वाते मनं लगाकर 
सुन लो, तुम्हें भपनी जीवनी सुनाता ह, उसे सुननेके 
वाद जाना उचित समञ्चना तो चले जाना ।' शिष्यके स्वीकार 
करनेपर घडा बोलने लगा-्देखो, मै एक तालावके किनारे 
मिदटीके ख्वमे पड था, किसीकौ भी कुछ घौ बुराई नहीं करता 
था, एक जगह चृपचाप पड़ा रहता था, लोग आकर मेरे ऊपर 
मल-त्याग कर वात्ते, सियार-कुत्ते विना वाघा पेशाव करते । 
म स्म्ी कुछ सहता, मनका दुःख कभी किसीके सामने नहीं 
कहता । मेरा किसीके साथ कोई वेर नहींया,तोभी न मालूम 
क्यं एक दिन कुम्हारने जाकर मुक्लपर तीखी कूदालक्ा वार 
किया, मेरे णरीरको जर्हा-तहूसि काटकर अपने घर ले गया । 
वहां वड़ी ही निदंयतान्ने मूसलोकी मार मारकर मेरा चकना- 
चूरकर डाला, परो रौदकरमेरी वडीही दुर्दशा की) फिर 
वह एक चक्रमे डालकर मृल्ने धुमाने लगा, वड़ी मूश्किलसे जव 
धूमनेते पिण्ड टा, तव मने सोचा कि अव तो इस विपत्तिते 
ुटकारा होगा, परन्तु परिणाम उलटा ही हुमा । कुम्हारने 
कुछ देरतक पीटकर मुन्ञे कड़ी धूथमे डाल दिया अौर्‌ फिर 
जलती हुई मागमे डालकर जलाने लया 1 अन्तमे वह मूद्ने एक 
दुकानपर रख नाया, मने समन्ञा कि अवतो टूट ही जाङ्गा, 
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लेक्रिन फिर भी नदींष्टूट सका वहांमृप्नेजोकोईभीलेने 
भत्ता, ठोँककर वजये विना नदीं हृटता, यों लोगो यप्पड्‌ 
खातते-ात्ते मेरे नाकोंदम हो गया । इस प्रकार कितना ही कान 
वीत्तनेपर मै इस साधके आश्रमम पहुंच सका ह, यहाँ मृन्ने पविते 
गङ्खाजगकी हूदयपर धारणकर भगवानृकौ सेवा करनेका मौका 
मिला है । इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएे भोगनेके वाद 
कही म परम प्रमुकोरेवा मे लग सका हूं! जीवनमर महाम्‌ 
दुःखोकी चक्की पिसमेपर ही माज विष्वनायक्रौ चरण-तेवका 
साधन वनकर ध्य हो सका टू 1 भाई ! उ्ततिके--ययायं उप्नतिङे 
ऊचे {तिहाप्ननपर चदधनेत्राल्तेको प्रयम वाधा-विध्न-जनित भयानक 
निरशिाके यपेडे, अटल, अचनरूपसे सहने पडते है, शून्यताके घोर 
जलशुन्य मरुस्यलको स्थिर धीर भावे लाँधकर भगे वढना 
पडता है । इस अग्निपरीक्षामे उत्तीणं होनेपर फिर कोई भय 
नहीं है । सत्तएय मेरे भाई । तुम निराश न हौयो, जितना दुःख 
या कष्ट आये, जितनी ही अधिक निराशा, शून्यता, अभावं भौर 

अन्धकारकी काली-काली घटां जीवनाकाणमें चारों ओर फल 
जाये, उतना ही तुम भगवानृकी ओर अग्रसर हो सकोगे । 
यातनाकौ भग्निर्िखा जितनी हौ अधिक धधकेगी, तुम स्तने 
ही शान्तिधामक्रे समीपं पहुंचोगे 1' घडेके सदुपदेणमे शि षकी 
आंखे सुन गयौ, उस्ने अपनौ भवे स्वितिके साध वतेमान 
स्थित्िकौ वुलनाकीतौ उसे साघना ओौर गुरुमेवाफा प्रत्वज्न 
मदयन्‌ फल दिखायी दिध । बेह्‌ घडेको उठाकर गुरक़ी कुटिया्े 
चल दिया आर वहाँ पर्टंचकर गुर चरभोमे लोट गया 1 

इस दृष्टान्ते यह समज्लना चाहिये कि हमे यदि 
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चित्‌, आनन्द, नित्य निरञ्जन परमात्माको प्राप्त करनादै तो 
किसी भी विपत्ति ओर कष्टते घवराना नहीं चाहिये } संसारी 
विपत्तियं ओर कण्ट तो इस मागमे पद-पदपर आयेगे । वात्तवमे 
अपते मनसे सौरे भोगोका स्वेथां नाशही कर देना पड़गा । 
विरागकी आगमे विषयोकी पूर्णाहुति दे देनी पड़गी 1 भगवान्‌ 
तो कहते रै- 

यस्तु मां लजते नित्यं दित्तं तस्य हराम्यहम्‌ 1 

करोमि वन्घुदिच्छेदं स तु इुःखेन जीवति 1! 

संतपेष्वेषु कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत्‌! 

ददामि स्वीयपदं च देदानासपि इलंसम्‌ ए 

"जो मेरा प्रेमसे भजन करता है, मै उसके वित्तको (उसकी 
सम्पत्तिको} हर लेता हुं (सम्पत्तिसे केवल रुपये ही तहं सम॑त्तने 
चाहिये, जिसका मन जिस वस्तुको स्स्पत्ति ` समलता है वही 
उसकी सम्पत्ति है-जेसे लोभी धनको, कामी स्तीको आओौर मानी 
मानको सम्पत्ति मानता है) ओर उसका भाक्योसे, ` घरवालोति 
विच्छेद करवा देता हु, इससे वह्‌ वड़े ही दुःखे. जीवन काटता 
है 1 इतना सन्ताप प्राप्त होनेपर भी जो मेरा त्वाग नही कस्ता, 
भमते मेरा भजन करता ही रहता है, उसे मै अपना देव-दुलंभ 
परमपद प्रदान कर देता हुं 1 श्नीसद्धूागवतमे एक दूसरी जगह 
भगवान्‌ कहते है- 

यस्याहमनुगृहणामि हरिष्ये तदनं शनैः ¦ 

ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितस्‌ ॥ 

स यदा वित्योद्योगो निषण्णः स्याङनेहया 

मत्परः छतमैतरस्य करिष्ये सदनु्रहम्‌ ¢ 


३०४ विवय गौर-भगवान्‌ 


~ , “ तद्र परमं सूक्ष्मं .-विन्मात्रं . सदनन्तकम्‌ । 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्यान्यारभनते जनः ॥ 
-~ ततस्त आशयुतोयेभ्यो लन्धराज्यभिमोद्ताः । 
मत्ताः प्रमत्ता व॑रदान्‌ विस्मरन्त्यवजानते ॥ 
( १०१८८ ८--११) 
*जिसपर् म कृपा करता हू, उसके सारे धन (रत्न-धनः, 
स्व्ण-घन, गो-घन, कौति-धन ) आदिको शनेः-गनैः हर तेता ह, 
तव.उस दुःखोसे धिरे हए निधन मनुष्यको उसके स्वजन लोग 
भी छोड देते हैं । यदि फिरभी वह घर्वालोके आग्रहुसे धन 
कमानेका कों उद्योग करताहै तो मेरी कृपसि उसके सारे 
उद्योग व्ययं हो जाति ह । तव वह विरक्त हकर मत्परायण 
भक्तेकि साय मैत्री करता है, तदन्तर उसपर मै अनुग्रह करता 
हैः उसे मुञ्च परममूक्म, सत्‌-चैतन्प-घन, अनन्त परमात्मा 
की प्राप्ति होती दै। इसीलिये लोगमेरी आराधनाको कठिने 
समञ्चकर दरसरोवगे भजते हँ भौर उन शीध्रही प्रसन्न हौनेवाले 
दूसरोति राज्यलक्ष्मी पाकर उद्धत, मतवाले मौर असावधान 
होकर अपने उन वरदान देनैवालोको भूलकर उन्हीका भपमान 
करने लगते है 
इसका यद्‌ अभिप्राय नहु किं जिनके पास धन है, उनपर 
भगवत्‌की छपा मौर उन्हँ भगवत्प्राप्ति होती ही नही 1 अवश्य 
ही जवतक धनका अभिमान है भौर धनम आसक्ति टै, तवतक 
भगवत्छृपा ओर भगवतपराप्ति नहीं होती । जिन्होने अना 
माना आ सर्वस्व भगवानके चरणं अर्पण कर दिया, जिनको 
सारो भहता-ममतापर भगवानूका अधिकार हो ग्या, वे 
भर च० भा० ४-२१- 
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हो धन रहते हुए' भी जकिञ्चन ह, एसे धनी अकिञ्चनो 
श्रगवान्‌की कृपा जवश्च ही है । त्याग मनसे ही होना चाहिये । 
परन्तु जो लोग मनसे त्याग नहीं करते, जिनके अदद्धुार भौर 
भमत्वकी वीमारी वहत वदी हुई होती है, उन्हीके लिये 
श्रगवान्‌ कृपाकर उपर्युक्त दिव्यौपधिक्तौ व्यवस्थया कर उन्ह 
रोगसे खडाते ह 1 
तएव भगवानुके विधान चिवि हुये प्रत्येक फलम मनुष्यको 
आनन्दका मनुभव दोना चाहिये 1 जो टमारे परम पिता 
परम सुहृद ह, परम सखा ह, परम बात्मीय ह, उनकी प्रेमभरी 
देनपर जो मनुष्य मन मैला करता ह, वट्‌ प्रेमी कांटै, वहं 
परमात्माकी प्राप्तिका साघक् करां है, वह॒ तो भोगोका गुलाम 
सौर कामका दासं दै 1 एसे मनुष्यक्तो नित्य, परम सुखल्प समस्त 
अभनागोका सदाके लिये मभाव कर देनेवाले "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती 1 इसलिये प्रत्येक कष्ट गौर 
विपन्तिको भगवान्‌के माशीर्वादके ङ्प आदरपूर्वेक, सिर चढ़ना 
चाहिये यौर स्व विषयो मल हटाकर सच्ची लगनसे एक 
चित्तमे उप्त परम चुहृद्‌ परमात्माकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये । 
हमलोग वहत ही भूलमें ह जौ तर्वधार भगवानृको छोड़कर 
वाह्य विनाशी वत्तुमोके पी भटक-मटककर जपना अमूल्य 
सानव-नीवन व्यथं खो रह हैँ । कामनाक्रे इस दासत्वने-अनें 
पटरके भिवमद्धेपनने हमें वहुत ही नीचाय वना दिया है 1 हम 
वड़ं ह मभिमानते जपनेको “महत्वाकाङ्क्ना' वाला प्रसिद्ध करते 
दै परन्तु हमारी वह्‌ महत्वाकांला होती है प्रायः उन्हीं पदा्ोकर 
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प्सिये जो विनाशी मौर वियोगशील है । भसत्‌ मौर अनित्यौ 
भाकां्षा-महत्वाकाङ्क्षा कदापि नहीं है! हमे उस अनन्त, 
भहानूकी भाकादक्ना करनी चाहिये, जिसके सद्भुल्पमात्रसे विश्व 
राचरकी उत्पत्ति मौर लय होता है मौरजो सदा सर्वम 
समाया हुमा है । जवतिक ममूप्य उसे पानेको इच्छा नहीं करता, 
सवतक उसकी सारी दृच्छाएँं तुच्छ गौर नीच हीह। षन 
तुच्छ, नीच दृच्छामोके कारण ही" हम मनेक प्रकारौ 
भाचनाओंका शिकार वनना पडता है । यदि त्रिसीप्रकारभी 
द्म अपनी इन दच्छाभोका दमन नं कर सकं तो कम-से-कम 
हमे अपनी इन इच्छामोकी पूति चाहनो चाहिये भक्तराज 
श्युवकौ भांति-उस परम सुहृद्‌ एक परमात्मसि ही । मगना 
दीहैतो फिर उसीसे मगना बाहे, उसीका अर्थार्थी" भक्त 
अनना चाहिये, जिसके सामने इन्द्र, ग्रह्या सभी हाथ पसारते हँ 
ओर जो मपने सामने हय पप्ठारेवालेको भपनाकर उसे विना 
शूणंताकी प्रात्ति कराये, विना अपनी अनूप-रूप-माधुरी दिखापे 
कभी छोडना ही नदीं चाहता । परम भक्तवर गोताई श्रीतुलसी- 
द्ासजी महाराज कहे है- 
जारे वितोकत सोक्प होत, विसोक तह सुरलोमे सुटौरहि 1 
घो कमला तजि चचतेता, करि कोटि कतः रिक्षवं सिरमौरहि ॥ 
तारो कटाह, कटै ठुचती, तूं सडाहि न मागत कूकुर-कोरहि । 
जानको-जौयनको जनु हं जरि जाउसो नोह जो जाचत मोरहिष 
जग जावि कोड न, लादिम जो, विपे याचि चानकोगानटिरे 7 
जेहि जाचत जाचक्ता जरि चा नो यारति जोर जनहानहिरे 
शति देषु विचारि विपोयनरो, म्डनाु हिं ह्टुनरटिदेः 
दुसप्तौ ! भजु दारिद-गोप-ददानतः संष्ट-शोटिकृरःयरे ‡* 
®< 


सच्चा भिखारी 


जग जाचिभ कोड न, जाचिमनजीं, 
नियं जाचिअ जानकौजानहि रे, 

जहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जहानहिःरे ॥ 

गति देषु विचारि विभीषनकी, 
| भह मानु हि हनुमानहि रे। 

ठलसी ! भनु दारिद-दोष-दवानल, 
संकट-कोटि-ृपानहि रे ॥ 


सारा संसार भिखारी है, सदासे भिखारी है, कुछ 
परमात्माके प्रेम-पागलोको छोडकर संसारे एसा कोई नहीं 
जिसे कुछभी न चाहिये । कोई भी अपनी स्थितिसे सन्तुष्ट 
नहीं है, इसीलिये जीव सदासे भिक्षापरायण हैः; परन्तु उसकी 
भीखकी ज्लोली कभी भरती नहीं । वह मांग-मागकर जितना ही 
श्षोलीमे डालता है उतनी ही उसको स्लोली खाली होती जाती 
है । अतएव उसका भिखारीपन कभी नहीं मिटता । कारण यही 
है किवह्‌ मांगना नहीं जानता, वह उनसे मगितताहै जो स्वयं 
भिखारी हैया डन वस्तुओको मांगताहै जो सदा अभावमयी 
है| इसलिये मित्रो ! यदि मागते-मागते थक गये हो, अपमान 
 सहते-सहते तुम्हारे प्राण व्याकुल हो उठे हों तो एक वार उस्र 
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लीनकौजोवन श्रीरामसे माकर देखो ! प्रसिद्ध परमहंस 
त्वामी छृष्णानन्दजीने एकवार कां चा- । 

~ भमसली भिवारी जगत्‌ द्ार-ढारपर तभीतक भटकतां, 
है, जवत्तक फि उसकी भीखकी क्षोली पूणे पररमात्माके एषा- 
कणो नहीं भर जाती 1 भीखके लिये हौ भगवानूने हमे अन्तः 
करणस्पी भीवकी प्षीलीदी दै, परन्तु हम भीव मांगना नहीं 
जानते । सीसे संसारके कीचड्ते सने हुए धृणित चावर्षोकी 
कलीतेही क्षोनी भर रहै! जिस पवित्र मन्नसे समृतपूरणे 
भोजन वने सकता है, उसका तो एक कण भौ हमें नहीं मिला । ' 
भागौ भिवारी } एक वार कल्पतस्के नीचे षडे हो मनचाही 
चीनमांगलो! सदाके लिमै मांग लो! मपने रीते जौवन- 
पमण्डलुको ममृत रते भर सो । मा" "माः पुकारकर, श्राण- 
प्रिय प्रियतम" पुकारकर, *जगत्‌-पति' के नामे पुकारकर वाणी 
सफ़ल कर लो ! उस तिभूवन-मीहन रूपकी माधुरोधारासे 
नयनोको धो डालो, दर्शनकी वृष्णा मिटा लौ) मपने मन, 
भ्रण अर्‌ इन्दियसमूहकैः प्रत्येक परमाणुको सुघासिन्धुके चिन्दु- 
पानसे मतवाला वना दो । माग सो, इस मनुप्य-शरोरफे रहते 
रते ही 1 फिर भमर होकर मांगना न पड, वहं तो विष्ठाकी 
ही भीय मिलेगी । मरे मनूष्य { जल्दी करौ, शके दिन वीते 
जा रहै ह ।' मनुप्य-वृत्तियोसि पूणे अन्तःकरणरूपी पातम ही 
उस्र सजराजेश्वससे मनकी वस्तु मायकर सदाके लिये तृप्तो 
जो ! यपते एस" पवित्रे पाद्रको उसक प्रसादसे भर सो । 
तुम्दारी मनन्तकालकी कमी मौर कामना सदाक त्थि भर => 
जायगी । यच्छे मवससरकी प्रतीक्षां जन्मको न मेवागो। ' 
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, भिखारीपर ही भगवानृकी कृपा हुमा करती. है । दीनता 
ही भगवान्‌की कपादृष्टिको आकषित करती है, अभाव ही भावः 
शक्तिका आह्वान करता है । संवंशून्य  दरिद्रता.ही दयक पूर्णे 
प्रकाशका प्रधान कारण है 1.भतएव सच्चा भिखारौ- वन सकनाः 
दुर्दशाकी. वात नहीं, किन्तु . वड़े . सौभाग्यका विषय है; परन्तु 
प्रकृत भिक्षुक वनना वहत ही कठिन. है । एेसा होनेके लिये 
भभिमानको भगा देना पडता है, अहङ्धारको चूणे कर.देना 
पड़ता है । जिसका . हृदय अभिमानसे भराटै वह्‌ क्या कभी. 
पथां अभावग्रस्त भिखारी वन सकता. है ? अभिमानसे अभि- 
भूतं हृदयमे क्या कभी दीनतो टिक सकती है ? महाप्रभु कहते ह- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना \ .. 

तृणकी अपेक्षा भी दीन गौर वक्षके. समान सहनशील 
बनकर भगवानूकी सेवा करनी चाहिये । वडी कठिन बात.है । 
सीसे लोग इस पथपर नहीं चल सकते । . 

वास्तवमे भिखारी होना, नखर. वनना, निरभिमान 
होना जितना कठिन है, भगवानको - प्राप्त करना उतना 
कठति नहीं है । एक सच्ची घटना है. । . एक आधुनिक 
सस्यताभिमानी वारु. साहव वीमार हुए, बहुत तरसे इलाज 
करवाया गया, परन्तु कुछ भी लाभ .: नहीं हुमा , । एेलो 
पथिक, होमियोपैथिक, वैदयक, हकीमी आदि सभी तरहक 
लाज. हुए परन्तु रोग दुर नहीं हुभा 1 अन्तम घद्धालु मुहिणीकौ 
सलाहसे देवकायं करना निश्चय हुमा. । पण्डितजीने सू्ेकौ 
उपासना वतलायी । . कहा-कि . “वाव्रूजी -प्र्तिदिन प्रातःकाल 
सु्यनारायणको साष्टाद्ध प्रणाम करके अष* दें ।' वावूने कह? 
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श्साष्टाद्धः प्रणाम केसा होता है, मै नही जानता, बाप दिखला 
दे!" पण्डितजीको तो जभ्यास था हौ, उन्होने पृथ्वीपर्‌ लेटकर 
साप्टाद्ध प्रणामको विधि वतला दी + इस प्रणामका दङ्घ देवकर 
` धावु वड़े असमञ्जसं पड़ गये, परन्तु क्या करे, वड़े कष्टे घुटने 
नीचे क्रिये, माथाभो कुछ नुकाय। परन्तु जमीनपर पड्नेकी 
कृत्पना अति ही वे दुषो हो गये । उन्होने उठकर पण्डितजीसे 
कहा-'महाराज ! बीमारी दूर्दह्योयान हो, मुद्ते एसा वेढद्गा 
प्रणाम नहीं होगा ।' सारांश यह्‌ करि, जिसके णरीर-मन-प्राणः 
सुभिमानके विते जर्ैरित है, वहे देवत्ताके चरणो मपना पिर 
कयौ सुकायेमा ? जगतूमे जो पायिवं अभिमान फूट निकला है, 
भहाख्दके संहार-गरुलका दर्शन क्रिये विना वह्‌ मुरक्षायेगा नहीं । 
देसे अभिमानका त्याग करना जितना कठिन है, भगवानूको 
प्राप्त करना उतना कठिन नही है । जो चीज वहत दर होती 
है, उसीका मिलना कठिन होता है । भगवान्‌ जगत्‌श्रभुतो 
तुम्हारे निकटमे भी निकट देशम रहते है, परन्तु वे तुम्हारे पासं 
क्यौ भारवे ? तुम तो स्वयं हो प्रभु (अहं) वन रहै हो 1 जगतप्रभुके 
लिये तुमने जो हृदयाप्तन विष्ठा रक्वा है, वहतो बहृतहीकषद्र 
है1 इतने छोटे भासनपर वे मीर तुम दोनों एक साय नदीं वैढं 
सकते । 
` इसीसे गोपाईजौ महायजने कटा है- 
जह रामं तहूं काम महि जहां काम नहि राम। 
वुल" कवं कि रहि सके, रवि रजनी इक ठाम ॥ 
जहौ राम रहते ह, वहां काम या प्रियय-परायण “नहम्‌ 
मेहमरह्‌ खकवा गर गद यह्‌ काम 
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नहीं रहते 1 सूयं ओर रान्नि कभी एक साथ रह सकते ह? 
अतएव भै" ओर 'भगवान्‌' दोनों अन्धकार-प्रकायकी भांति एक 
साय नहीं रह सक्ते । भ" इस पदको ` हटाना पड्गा 1 तभी 
"वे" यहाँ पधारकर विराजित.हो सक्गे \ वेतो दुलभ नहीं है, 
साघक ! ्ूठमूठ ही भगवानृको दुलेम वताकर उनपर कलङ्क 
क्यो लगातेहो? वे तुम्हारे हूदय~देशपं निवास करनेके लिये 
साते है, परन्तु दरवाजा वन्द पाकर लौट जाते है, तुम्हारे हृदय- 
कपाट खुले नहीं रहते, इसीसे ध्यानके समय ॒श्रीराघाकृष्णकी 
सूति-े वे तुम्ारे “सामने उड़. रते है 1 यह कल्कः असलमें 
हमारा है, उनका नहीं । वि । 
भीख ही देश्वर्य-रक्तिको बुलातो है । जो “भिश्नायां नैव 
नैव च" कहते है" वे ध्रनसे रेरा कहते है । ययःथ्‌ भिखारी वन 
जानेपर तो देश्व्य-रक्ति दौडी हई आकर उका आश्रय लेती 
| इसीसे तो जगद्धात्रो अन्नपूणा राजरजेश्वरी चिभुकप्रवर 
महादेवको गृहिणी वनी हैँ । महापस्डित महप्रमुने भिखारी वन 
कर ही--कन्ा-कौपीन धारण करके ही-तर््ाभिमान चूर्णं करफे 
ही अमूल्य (नीलकान्त-मणि' को प्राप्त क्रिथाथा। यह्‌ भिक्षा 
ही उसके राज्यकी व्यवस्था है । पूणं दीन, पणं निरभिमानी 
हए विना वह्‌ प्रियतम नहीं भिल सक्ता है। दीन वकर यही 
समज्नना होगा कि भेरा' कुछ भो नहीं है-वही मेरा सर्वस्वघन 
है। भवै" कुछभी नहीं ह, भिराट्‌र्पसे विश्वमे एकमा वही 
विराजित है 1 वास्तवमे वदी तो सवकी सत्ता (आत्मा) ल्पते 
स्थित है 1 तुम जीर म (देहेन्द्रियादि जङपिण्ड) पौद्धेसे आकर 
उसको भगानेवले कौन हैँ ? हमे इतना घमण्ड किस वातपर 
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है? यह मनुप्यकौ देहु मिहीपे ही पैदा हुई है मौरं एक दिन पुन! , 
मिहीहौ हो जायगी । फिर अभो मिटटी क्यों नदीं वन जाति। भग- 
-वानूके संवो अर्जुने मिद्री होकर ही-दीन वनकर कहा घा-- 
१“ शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ 1 ` 
इसीलिये गौताका अमृतमय उपदेश देकर भगवानुने उसके 
ज्ञानचक्षुः खोल दिये 1 पूणे दौनतामय भावके भूष््म सूत्कां 
अवलम्बन करके ही भावस्वरूप भगवान्‌ प्रकट होते है । 
"पापियोकरे अत्याचारते जव पृथ्वीपर दीनता छा जाती है, पुण्यका 
जव पूरणं अभाव हो जाता है, तेभी भगवानूका अवतार होता 
र 1.स।ठ हजार शिष्योको साय लेकर जिष्ठ समय ऋषि दुर्वाषा 
चनें पाण्डवो की कुटिपापर पहुचे, उष समय द्रौपदोके सूयप्रवत्त 
"पततम अप्नेका एक कण भी नहीं था । उस पूर्णं अभावके 
समय-पूरौ दीनताके कालमे-द्रौपदीने पूर्णरूप प्रमुको कातर- 
स्वरसे पुकारकर कहा धा-हे द्वारकाघीण ! इस कुसमथमे 
दर्णेन दो } दीनबन्धो ! विपत्तिके इस तीरदौन समूद्रमे तुमह 
देखकर कुठ भरोता होगा ।'द्रौपदीकौ भर्त-परा्थेना सुनकर 
जगत्‌.प्रभु स्थिर नहीं रह सके । रेश्वयंशालिनो रुङििणी भौर 
सत्यमामाको छोडकर भिखारिणी दद्द द्रौपदीकी भोर दौड़े । 
द्वारकाके मतुलनोय देश्वयंस्तम्मको भेदकर अरण्यवासी पाण्डवोकी 
 पर्णकुटीरमे विभूतिस्वरूपको प्रवर प्रभा प्रकाशितं हो गयी । 
 दोपदीनि कहा, नाथ ! क्या इतनी देर करके मानां चाहिये ?" 
 -मगवान्‌ योते, "तुमने भुञ्चको द्रारकाधीशके मामे वयो पुकार 
; -या, प्राणेश्वर वयो नहीं केहा ? जानती नहीं रौ, द्वारका यदि 
, कितनी दुर है ? इतीमे आनेमें देर हुई दै ॥ 
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जो हमारे प्राणोके अन्दरकी प्रत्येक क्रियाको जनते दहै 
उनके सामने मागिनेके लिये. मह्‌ खोलना वुद्धिमानी नहीं दै) 
भीखकी श्ोली वगलमें लेकर दरवाजेपर खड़होतेहीवे दया 
करते ह । वस, हमे तोः चपचाप उनकी सेवा . करनौ चाहिये । 
हम दीन-हीन क द्वारपर पड़ रहना हौ हमारा कतव्य 
है । उनका कतव्य वे जानते है, हमे उसके लिये क्यों चिन्ता करनी 
ाहिये.? सेवकका दुःख-ददं दूर करना चाहिये, इस वातको प्रभु 
स्वयं सोचेगे, हमे तो मनम भौ कुछ नहीं कहना चाहिये । यही 
तिष्काम-भिखारीकी भाषा है । यथार्थं भिखारी तो प्रभुके दरशन 
बनके ल्यि ही व्याकुल रहता है। उनका दशन होनेपर 
मागनेकी नौवत ही नहीं आती, सारे अभाव पहले ही-मिट जति 
£; समस्त कामनाएं पृण हो जाती हैँ । भिखारीकौ घास-पातकी 
ह्षोपड़ी अमूल्य रत्नराशिसे भर जाती है । फिर मांगनेका मौका 
ही करां रहता है ? श्रीमद्धागवतमें कथा है- 

सुदामा पण्डित लड़कपनसे ही भगवान्‌ श्रकृष्णके सखा 
थे-दोनो मित्र एक ही गुरुजीके यहाँ साथ ही पदा करते थे। 
विद्या पठ्‌ लेनेपर दोनोंकयो अलग होना पड़ा । वहत. दिन वीत 
ये । परस्पर कसी मिलना नदीं हुभा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हवारकाके राजराजेश्वर हुए ओर गरीव सुदामा अपने गावमे 
भीख मागकर काम चलाने लगे ] सुदामाको गटस्थी वडी ही 
कठिनितासे चलती थी । एक दिन उनकी स्त्रीने कदा,--'भप 
तने वड़े .पण्डित होकर भी कुछ कमाई नहीं करते । फिर इस 
विद्यास क्या लाम होगा ?' सुदामा बोले, श्राह्यणी ! मेरी. 
विद्या इतनी तुच्छ नदीं है करि मै उसे केवल नगण्य धन कमनः 
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लगाठ ?* दसपर ब्राह्यणो वोली, अच्छी वात है अप ष्टसे धन 
कमनेमें मत लगाइये ! परन्तु आप कहा करते है श्रीकृष्ण मेरे 
ालभित रहै', सुन! हवे दस समय दवारकाके राजा है, उने 
सिलनेपर तो सहन दी गापको सूव घन मिल सकता दै ॥" 
मुदामाने कहा, "तुम तो खूव सलाह दे रहौ हौ ! भगवानृत्ेग 
मेरी मित्रता है, इसलिये व्या मँ उनके धन मांग ? मृह्षसे ठेस" 
नहीं होगा । म भक्तिको इतनी छोटी चीन नटी.खम्षता, जो. 
च्छ धनके वदेम उड़ा दी जाय ! घुम पगली हौ गयौ हो दसीसेः 
तेसा कट्‌ रही दो 1" ब्राह्मणो वोली, "स्वामिन्‌ 1 म कहा कहती हु 
कि भाप उनके पास जाकर धन मागि ।र्मे तो यही कहती ह 
भव वे आपके वालसरवा हँ, तवं एक वार उनसे मिलनेमे क्या 
हानि दै ? भप उनसे कुछ भो माँगियेगा नही + स्त्रीके वहतः 
समक्षानि-बुक्ञानेपर सुदामाने सोचा कि चतो, इसी वहनि मित्रके 
देन तो होगे मौर ये वहासि चल पड़े । थोडेसे चिउदौकी कनी 
पल्ल वाँघली1 

` सुदामाजी द्वार्काजी पहुचे । वाके वदे-वडे सोनिके 
म्रहुर्नोको देखकर उनकी मवं चौधिया गयीं । धीकृष्णके महल- 
प्र पहुंचकर उन्होनि द्वारपालसे कहा कि, "जाओ, भपने स्वामीते 
कट्‌ दो कि आपके एक वालसखा मिलने अये हँ 1" महलोकी 
छटा देवकर गरीव द्राह्यण सोचने लग कि कही शोकृष्ण मुक्ते 
पूल तो नहीं गये हौगि 1 परन्तु अन्तर्यामोसे कु भी छिपा नहीः 
धा । उनको पता लग गया फि पुराने प्राणसखा सुदामा द्वारर 
घडे है 1 भगवान्‌ पलद्धपर लेट रहै ये, श्रौरुविमणोजी चरण- 
पैवा कर रही -थी „ भगवान्‌ चभककर उठे भौर दरवाजेपरः 
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खडं हए वाल-वन्धुको आंदरकं साथ अन्दर लिवा .लानेकं , 
लिये दौड़ । पटरानियां भी पीले-पीे दौडी । | 
` साधक ! तुम उनकी ओरं एक पैर आगे वंदोगे तोः वे. 
तीन पैर वढगे । उनकी अतुल दयारेसीदही है सखाको सायं , 
लेकर भगवान्‌ अन्तःपुरमे पधारे । पटरानियनि मिलकर । 
सुदामाकं चरण धोये । उन्हुं पलङ्खपर विठांकर भगवान्‌ स्वयं 
चमर इलाने लगे । भगवान्‌ने प्रेमसे कहा, "तसे ! वहतं दिन 
वाद तुम मिते हो, मेरे लिये क्या लाये हो ?' सुदामाने लज्जासे 
सिर नीचा कंर लिया । इतने वड़े धनीको चिउडकी टटी कनी 
देते सुदामाको वड़ा सङ्कोच हआ, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने । 
उनकी वगलसे पुटलिया छीन ली ओर लगे चिरडा फंकने 1 । 
भक्ते प्रेमभरे उपहारकी वे उपेक्षा क्थ करते ?. भगवान्‌ने एक, 
मुट्टी फांककरज्यों ही दूसरी हाथमे ली त्योही भगवती 
रविमणीजीने उम्हँ रोक लिया । भगवान मुट्ठी छोडकर 


युसकरान लय । तदनन्तर वे वोले-भक्तमाल-रचयिता महाराजा 
ओीरयघुराजतिहजी कहते है- 


एसे , सुनि प्यारी वचन, जदुनन्दन मुसकाड । , 
, मन्द मन्द बोले वचन, आनंद उर न सनाह्‌ ॥ 
प्रजमें यशोदा मेया मन्दिरमे माखन मौ 
निधी मही मोहन त्यों मोदक मलाई दै । 
प्छायो में मनेक वार तते मथरामें जाइ, 
व्यंजन भनेक मोहि जननी जेवाई है । 
तते दारिफामें जटुव॑श्िन के गेह गेह; । 
५ सहित सनेह पायो भोजन में लाई है 1; 
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९४ ˆ रपुराज माजतों विलोकटमे मीत रपी, । 
राउरफेचाउरते पाना मिठाहै॥ 
^ श्यो मनेरून यागन भागन मेवा-रमा कर वागन दौटे, 
~ देवप्तमाजके साधुसमाभङे सेत निदेदन नाहि उवौे। 
मीतभनु संचो कटो रधुरान इतै कष ष भये स्वादते पीठे, 
पायो नहं कतहूं मस रे जप्त राउर घाउर सागत भीठे॥ 
सुदामाके चिव्डकी महिमा वर्णन करनेके वाद सभी 
भुदामाजीकी सेवामेँ लग भये । कुछ दिन मित्तके धर रहनेके 
माद ुदामाने विदा मांगी । भगवानूने सद्धोचते अनुमति दे 
दी । ब्राह्मण खाली हाथों लौट चले। धरके पा हटकर 
राह्यणने देखा तौ श्षोषड़ नही है । बहा एक वड़ा सुन्दर महल 
वना हभ है । ब्राह्मण सुदामाने सोचा, किसी राजाने जमीन 
छीनकर महल वनवा लिया होगा । प्राह्यणको बड़ी चिन्ता हर्द 1. 
फूसकी मडया भौर पतिव्रता ब्राह्मणी भी गयी 1 इतनेमें सुदामा 
देखते हैँ किं उनकी स्त्री महलके क्षरोषेमे खडी उन्हे पुकार रही 
1 ब्राह्मणे सोचा, दुष्ट राजानेही स्तीको भीहरसतिया 
है, पर वह्‌ बुला क्यों रही है? ब्राह्मण डरकरं दीडे। बड़ी 
करिततासे नौकट उन्हँ समद्ञा-तरक्षाकर घरमे ले गये । गृहिणीने 
वहत ही नस्नतान्ते चरणोमे प्रणाम करके कटा, श्राणेश्वर ! 
डरे नही ! यह अतुल सम्पत्ति आपको हौ है, पके मितने 
यह्‌ अप्को भेंट की है ।' सुदामा वोत्ते, ने तो उनसे कषठ 
मौगा ही नही या ।' ब्राह्मणीने कटा, (आपने प्रत्यक्ष नही मागा, 
सीसे उन्होने भापको परत्यक्षम कु भी नहीं दिया 1' अन्तर्यामी 
यही करियाकरते दै! ब्रह्यणकी दोनों ग॑वोते माधिमोकी _ 
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-धारा वहु चली 1 प्राणस्खके प्रेमकी स्पृतिसे सुदामा भावावेजते 
विह्वल हो गये । 
. जगत्‌ ! देख जानो, जाज इस कद्धालके एेश्वर्येको देख 
-जायो ! जो कंल राहुका भिखारी था, वही मौज रत्नसिहासनपर 
आसीन है 1 देख जाओो ! माज पणेकरुटीरमें च्िभुवनव्यापिनी 
माधुरीछार्हीहै। संसार ! तुम जिस भिखारीको उपेक्षको 
-द्ष्टिते देखते ये, जिसको पद-दलित समन्नते ये, देख जाओ, आज 
वही भिखारी दीनताके र्पक्तो मेदकर अखिल विश्वब्रह्याण्डमें 
-वरणीय हो गया है । 
भिखारी ! जगत्‌की चूटकियोंकी भोर न देखो । जगतके 
अपमानकी ओर दृष्टि मत डालो । विविध विपत्तियोते उरकर 
मत कपो) तुम अपना काम जचल चित्ते क्रिये जाओ 1 जितने 
मही वाघा-विष्न ओर सङ्भुट वग, उतना हौ यह्‌ समको कि 
सुमद गोदमें लेनेके लिपे जगत्‌-जननीक्ना हव तुम्हारी ओर बढ 
रहा टै । स्नेहमयी मत्ता पूवको गोद लेने पटले अंगोेसे उसके 
-शरीरको रगड़-रगडकर प्राफ करती है 1 साधक ! इसी प्रकारं 
जगज्जननी भी तुम्हें गोदमें लेनेसे पूर्वं एक वार रगड़्गी । इस 
`रगडसे घवराना नही-डरना नहीं 1 यह्‌ समन्नना कि, इस 
नवेदनासे तुम्हारी यम-वेदना विध्वंसं हौ गयीदहै। इस कष्टसे 
तुम्हारा सारा कष्ट नष्ट दो गया है, अतएव साधकं 1 हताश 
-न दोना । 





चोर-जार-शिखामणि 


श्रजे वसन्तं नवनौतचोरं पोपाद्धनानां च दुकूलघौरम्‌ । 
छनेकजन्माजितपापचौरं चीराग्रगण्यं पुरुषं नमामि 
अहिमकरकरनिकरमूदरमुदिततक््मी - 
सरप्ततरसरसिरहसदृशदृधि देवे । 
ग्रनथुवतिरतिकलहविजनिनिजलीता- 
मदमदितवदनशशिमधुरिमणि लीये ॥ 


एक सज्जन पूते दह-'गोपानमहसनाम भे भगवानृका 
एक नामं "चोर-जार-शिवामणि' आयादहै। चोरीभौरजारी 
दोनों ही भत्यन्त नीच वृत्तियां द । भगवानूके भक्तकी तो वात 
ही दूर, जवे साधारण विवेकवान्‌ पुरुप भी "्वोरी-जारी' पे 
शये रहते है, तच फिर भमवानमे चोरी-जारीका होना षे 
सम्भव है? गौर यदि उप्तम चोरी-जारोनहीरैतोफिरठनतको 
चोरजा्सयोका मुकुटमणि कट्ना क्या उन्हे गालियाँ देना नही 
ै? भौर यदि वास्तवमें भगवानूमे चौरी-जारोका होना माना 
जा सक्ता है तो फिर वे भगवान्‌ कंते हुए ओर उनके भावकं 
ुनियाके लोग ये दिना कंसे वेगे ? मेरो समक्षम बुरी नीरे 
किसीने उनका यहु नाम रव दिया है ¡ इस सम्ब 
मत जानना चाहता हं! ५ 
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इसके उत्तरम अल्पमतिके अनुसार कुछ लिखनेका प्रयल 
किया जाता है । प्रषनकर्ता महोदयको इससे कुछ सन्तोष हुजा तो 
जच्छी वात है। नहीं तो, इसी वहाने कुछ समय सगवच्चचमिं 
वीतेगा मौर इत्त चुअवसरको प्राप्तिके कारण प्रश्नकर्ता महोदय 
8 इसलिये मतो उनका करुत्तन्न ही 1 ४ 

यह वात स्वेधा सत्य है कि "चोरी" नौर -'जारी' वहूत 
ही नोच वृत्तिर्या है मौर देसी वृत्तिर्या जिन लोगे है, वे कदापि 
विवेकवान्‌ नौर सदाचारी नहीं हैँ! भक्तमें एते दुर्गुण रह ही 
नहीं सकते गौर भगवान्मे तो इनकी कल्पना करना भी मू्दता- 
छी सीमा है 1 इतना होनेपर भी भोपालसहल्नाम' मँ जया 
हुजा श्रीभगवानका यह "चोर-जार-जिखामगिः नाम न तो 
भगवान्‌को गाली देनेके लिये है आर न किसीने वुरी नीयतसे 
ही इस नामक्रो गढ़ लिया है । दुष्टिविङेपके अनुसार भगवान्मे 
इस नामको पूण स्राथेक्ता है ओर इसका रहस्य समन्च लेनेपर 
फिर कोई शद्धा भी हीं रहती 1 

सवत्र पहले नगवान्‌क्रा स्वल्प समन्नना चाहिए 1 स्वरूप 
भूत दिव्यगुगविशिप्ट भगवानूमे लौकिक गुणोक्ा--जो प्रकतिते 
उत्पन्न चरिगुणके विकार है-सर्वेवा अभाव ` है, इत्तलिये वे निर्नृण 
है । भक्तोके परम आदं ग, लोकर्र ठ्क्ते आचाय जौर विग्धकं 
भरण-पोषग-कर्ता, हौनेसे वे मत्त सात्विक गुणोको जपने 
धारण करते हँ इसलिये वे येप सद्गृणालद्कृत ह ओर प्रकृतिके 
दारय बिल जयत्‌-ल्पमे इ न्ह्का प्रका होने 1रण वे समस्त 
सदत्तद्गुणत्तम्पन्न ह्‌ । भगवान्‌ हौ समस्त विश्वके निमित्त गौर 
उपादान कारण हं! इस्त दुष्टितते संसारके नमी धाव उन्दीते 
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उत्पन्न होते ३, त्भा भावोका सम्बन्ध उनसे जुड़ा हभ है । 
इतना होनेपर भी उनके स्व-स्वरूपमें कोई दोव नही धाता । 
उनके द्वारा सद कुछ होनेपर भी ये किसीके वन्धनमें नहीं है #॥ 

किसी दृष्टिविशेके हैतुशे उन्दः यदि संसारसे सर्वया पृथक्‌ 
माना जाय तौ फिर यह तो मानना ही पडेगा कि संसारम जो कुष्ठ 
है, सभी भगवान्‌क्ा है; क्योकरि वे 'सर्वेनोकमरैश्वरणुः है, ओर 
ससारमे जितने भी पुरुप है, सवके देहम "देही" या आत्मारूपसे 
वेदी स्वयं विराजित ह ।€ इस दृष्टिसे समस्त संसारके सम्पूण 
पदाथकि सत्वर शधिकार करनेसे गौर समस्त स्त्ियोके पति 
होनेसे भी उन्पर न के परधनापहरणका दोप आ सकता है भौर 
म भौपपत्यका ही । 

परन्तु यहां सर्वलोकमहेश्वर मौर विश्वात्मारूपमें ध्यित 
भगवानूके सम्बन्धे प्रन नही है, यहां तो प्र्नकर्ता महोदय 
विश्वात्मा ओर सर्दलोकमेश्वरसे भिन्न समज्ञकर उन साक्रार- 
मद्खलविग्रह भगवानके सम्बन्धे पृषते दै, जो धर्मसस्यःपनायं 

# ये घव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवे्ि तान्िद्धि “ "` (गीता ७ । १२) 

सर्पात्‌ सस््वगुण, रजोगुण बौर तमोगुण तन्न देवरात भिवे 
भाव ह, सको वरू मुमरे हौ (उतयनन) जान्‌ । 

नमां तानि कर्माभि निबन्धन्ति धनञ्जय । (गीतादं।& } 

अर्यात्‌ है भर्यून ! दे कमं मुक नहीं बाधते । 

‡ स्वंलोकूमदेष्वप्‌ (गीवा ५१२६) 

र मदमासा गुदाके्त सवंभूतागयस्वित. । (गीवा १०। २०} 

मतन ] सव धूतोहे हदयमे आमास म हौ स्वव ह । 

भम° च० भा० ४-२२- 
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ही धरातलपर अवतीणं होति ह । उनका कहना है कि श्वम. 
संस्थापनार्थं .अवतार ग्रहण करनेवाले भगवान्‌ क्या एेसा कर्द भी 
कायं कर सकते हँ जो स्वरूपतः धर्मविरुद्ध हौ र जिससे शुभ 
सदशं नष्ट होनेके साथ ही धर्मस्थापनाके स्थानपर धर्मक हानि 
होती दहो ॥ 

इसके उत्तरम यों तो यह्‌ कहना भी सर्वेथा युक्तियुक्त ओर 
सत्यही है कि भगवानूपर माया-जगत्‌के धमकर कोई वन्धन लागू 
नहीं पडता, वे स्वेतन्तरस्वतन्त्र हैँ । वे जो कुठ करते है, वही 
उनकाधघमेहै । ओौरवेजो कुष कहते हँ वही शास्त्र ह 1 मवश्य 
ही उनकी क्रियाका अनुकरण करना हुरेकके लिये न तो उचित है 
मौर न सम्भव दही है; क्योकि भगवानृक्ती क्रिया भगवानुके 
स्वधर्मानुकूल होती है । जीवमें भगवत्ता न हनेसे वह्‌ भगवानूके 
धर्मका आचरण नहीं कर सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आग पी 
गये, वे वरणलोकसे नन्दको ले आये, यम राजके यहुसि गुरुपुव्रको 
लौटा लये, उन्होनि दिनम ही सूरयको छिपा दिया, वाललीलाे 
कनिष्ठिका अंगुलीपर पहाड़ उठा लिया ओर अपने चरित्रे 
वरह्ाको भी मोहित कर दिया । जीव इनमेसे कोई-सा भी कथि 
नहीं कर सक्ता । इसीलिये भगवान्‌की क्रियाका अनुसरण भी 
मनुष्य नहीं कर सकता ! हा, उनकी वाीका-उनके उपदेशोका 
पालन अवश्य करना चाहिये ओर इसीमे जीवोका कल्याण है । 

एसा होनेपर भी साकार-मङ्घलविग्रह॒ भगवानृकी लीलामें 
वस्तुतः एेसी कोई क्रिया नहीं होती जो शास्वविरुद हो या जिसे 
हम चोरी-जारी या किसी पापकी श्रेणीमें रख सकते हों । मोहवष 
मूढ लोग उनके स्वरूपको न समञ्लनेके कारण ही उनकी क्रियाओं. 
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पर दोपारोपण कर वैठते हु * । तव फिर इस श्वोरी-नाये" का 
क्या गयं है? अध द्सीपर संक्षेपे विचारकरनाहै। योंत्तो 
वेदोमे भी भगवानूको (स्तेगानां पतये नमः" चोरोके सरदार कहकर 
प्रणाम किपा गया है। भगवान्‌ श्रीरामको भी प्राचीन सदुग्रन्योके 
आधारपर श्री रामस्वहूपके जनु मवौ गोस्वामी श्रीतुनसीदास्रनीने 
'तोचन सुखद विश्व-चितचोरा' कहा है । परन्तु भ्रघानकूपपे 
यह श्वोर-जार-क्िखामणि' साम भगवान्‌ श्रीढृष्णके लिये ही 
भ्रयुक्त हुमा है । श्रीमद्धागवतके अनुसार यह स्पष्ट है फि श्रोप्ण 
स्वेयं भगवान्‌ ह । 'छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” । गीताम तो मगधान्‌ 
श्रीहृप्णने अपने ही श्रीमुखे बारम्बार अपनेको साक्षात्‌ सर्वाधिपति 
सच्चिदानन्दघन परात्पर तत्व घोपित क्रिया है । मौर इन भग- 
वानूका 'चोर-जार-शिखामणि' नाम रखा मया है उन ब्रज 
गौपियोके दवारा, जिन चरणोकी पवन धूलि पानके लिये दैवघरेष्ठ 
बरह्मा मौर ्ानि्रेष्ठ उद्धव तिर्येगादि योनि मौर लता-गुत्मादि 
जड शरोर धारण करने भी अपना सौभाग्य सम्रसतते हु, 

# भवजानन्ति पा मूद्रा मानुपौं ततुपाधितम्‌ । 

पर भावमजानन्तो मरम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(मीता ९1 ११) 
सव॒ भूनोके महैश्यरषूप मेरे पएरमपरावरो न जाननदति मूढ 


मनुष्य हौ मानेव-यरौरधारौ मुस भगरवानूको न पद्चानकर मुदे तुच्छ 
समप्नते है) 





तद्‌ भररिभाग्यम्रिह्‌ जन्म किमप्यटस्या 
यद्‌ गोद्रुतेऽपि कतमा चिर्जोऽभिपेकम्‌ । 
यञ्जीवित तु निगल भग्वान्‌ मृदुन्द 
श्स्वयापि = यत्पदरजः भुतिमूग्यमेव ॥ 
( थीमद्धाण १०1१४३१ 
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| 


२ 





ओर स्वयं भगवान्‌ जिनका अपनेको ऋणी घोषित करते है 1* 
गोपियोके घर माखन खाकर ओर यम॒नातटपर उनके 
वस्त्रोको कदम्बपर रखकर भगवान्‌ श्रीकृप्ण चोर' कहुलाये । 
ओर शारदीया पणिमाकी राच्रिको गोपियोमे ञात्मरमणकर 
भगवान्‌ "जारः कहुयाये । 
श्त्रह्माजौ रूहते टै--* भगवन्‌ ! मुक्ते इसत धरातलपर त्रजमं 
विेपतः गोकुलमें क्निी कीड-मकोडकौ योनि मिलं जाय जिस ससे ॐ गोकल 
दािोको चरण-र्जक्ष अपन मस्तककः अभिषिक्त करमेका सौभाव्य प्र 
कर सक्‌, जिन गोकुलवात्तियोका जोवन खाप भगवान्‌ मुदुन्दके पराययदै, 


जिनफौ चरण-रजक्ना अनादिकालते लदतक भ्नूषत खोज रही ॥ परन्द्‌ 
पाती नही ]\' 











सात्तारहौ चरपरेगुजुषामहं त्यां 

वृन्दावने किमपि नुल्मलतौपघौनाम 1 
या स्वजनमायप्यं च हित्वा 

सभ 


4 


जुरमृङ्न्दपदवीं शरुतिभिविमृग्याम्‌ 11 
[श्नोमद्धा० १० 1 ४८1 ६६] 

वन्दे नन्दद्रजस्तीयां पादरेणमभोल््यल्लः 1 

यान्ना ह रिकष्योद्मोत पुनाति नृवनदयम्‌ 11 

[ श्रीमद्धा० ९० 1 ४८ 1 ६४] 


“अहो ! इन गोपियोको चरप-रवको सेवन करतेवादी न्दावननें 
उत्सन्न हुई गुल्म, लता जौर सोपधियोमिते मै क्छ हो जाऊं, (जिससे उन 
गोपियो्तो चरण-रज मुक्ते भो प्रप्त दो) क्योकि इन नोपियोनि च्हुत ही 
कठिनतति त्याग कयि जाने योग्य स्वलनोको जौर लार्दपयको त्यागकर 
भगवान मकन्दके मार्गो प्रप्त ज्या है, जिनको श्रति्यां जनादिकातते 
खाज रही दं । मे उन श्रानचयीक्ते रजकी न्त्यै दरय-रेणक्ले बार्दार 





ममत्क्ार्‌ करता ह" जिनका भगवानकी लीता-क्थालोक्छय पान हलिभवनेलः 
पवित्र करता 1 
न पारयेश्ट निरवद्यसंयजां स्वत्ताद्ङत्यं विदुधाटषापि वः! 


या नाभजन्‌ दुज रगेहनृङ्कलः सेवृर्च्य तद्वः प्रतियातु सष्ठुना 
{ श्रौज्द्धा० १८०१३२1 


३२४ चोर-जार-चिखामणि 


पलन्तु इस मावन-वौरी, चीर-चोरी मौर रास-रमणके प्रमराज्य- 
सम्बन्धी रहस्यका किरिचित्‌ भी तत्व सममे आ जाय तो फिर 
यह वात भनीमांति जान ली जातीरै किन तो यह "चौरी" 
वम्तुतः चोरी हीह मौर न वह “रमण कोई परम्त्रीद्धरूप 
व्यभिचारहीहै। 

शब्दको लेकर ज्ञगडनेकी वात तो दूसरी है। तत्त्वज्ञ 
लोग शब्दोपर ध्यान नही दिया करते, वे प्रसङ्खानुक्‌ल उनके 
अर्धोपरघ्यानदेते है वेदोमे ओर गीतामे भी अच्छे भावोमें 
“काम' शन्दका प्रयोग हुभा है। भगवान्‌ स्वय एकसे अनेक 
होनेफी (कामना' करते है 1* धर्ममे अविर क्राम'कोवे 
अपना स्वरूप वतलाते है ।† गोपियोके दिव्य प्रेमको शास्तरमे 
ष्काम" कहा गया है ¶ु श्रुतियोमे भौर गीतामे "रि" शब्द आता 
टै € गीताम "रमन्ति" णब्द भौ आया ह ।-- परन्तु इन सवका 
अर्थही दूसरा दै 1 एक जन्म' शब्दको ही नीजिये ~ गौतमे 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रियाओ । 
कोतोटकरमेरो सेवाकीदै, ुम्हारे क्षमी र 
को मायुमे भो नही चुका सक्ता। तुम भरन 
श्णसे मुक्तकर्‌ सक्तौ ही ।' 
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भगवान्‌के लिये “जन्म' शब्द आता है । भगवान्‌ अजन्मा है परन्तु 
वे स्वयं अर्जुनसे कहते ह, मेरे कई जन्म हो चुके है साय हौ यह 
भी कहुते है कि मेरे जन्मक्े तत्त्वको जाननेवाला "जन्म' से षट 
जाता है । जरा सोचना चाहिये, जिसके “जन्म' के तत्तवको 
जाननेवाला जन्मसे ष्ट जाता है, उसका जन्म क्या उसी 
जातिका जन्म रै, जिस जातिका उस ज॑न्मसे छटनेवाले साधारण 
मनुष्यका जन्म॒होता है ? वह्‌ अजन्माक्ता जन्म है 1 दिव्य 
जन्म है । जन्म होनेपर भी वस्तुतः वहं जन्म वहीं है 1 इती 
प्रकार भगवान्‌का "काम" उनकी "चौरी", उनकी जारी, उनकी 
"रति", उनका (रमण' आदि सभी दिव्य रहँ] जिन भगवान्‌का 
अनन्य भजनं करनेवाले मनुष्य गुणातीत हो जाते है" उन 
नित्य निर्गुण भगवानूमे वहिरङ्खा प्रकृतिके मल्तिन विकाररूप 
दुुणोकी कल्पना करना मूता नही तो जर क्याहै?. 
तव फिरयेस्यारहं? ये है भगवान्‌ श्रीङ्ृप्णकी स्वरूप 
भूता दिव्य लीला जो दिव्य व्रजधाममे, दिव्य ब्रजवाततियों 
ओर दिव्य ब्रजवालाओके साथ दिव्य देहुमे दिव्यरूपत्ते होती 
है 1 इनमें न प्राकृत चोरी है, न प्राज़्त रमण है ौर च प्राकृतं 
देहं है । अधिक क्या, वहांकी प्रकृति ही प्राक्त नहीं है ! इसी- 
लिये यह रहस्य हमारी प्राकृत बृद्धिके ध्यानम नही आता 1 
हमारी बुद्धि बहिरङ्गा प्रङृतिके कायेरूप समष्टिवुदिका एक 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नति मामेति सोऽन ॥ ( गीता ४ । ई ) 
जर्यात्‌ "सर्जन ! भेर जन्म जौर क्म दिष्य है, इमको जो पुरुष 


तत्त्वतः जान लेत्ता है, बह प्रोरको त्वायकर फिर अन्मको नहीं प्राप्त हता, 
चह मूलको ही पाताहै।' 


1) 
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अत्यन्त स्वूल स्प है, जो स्वयं प्रकृतिसम्मूत अज्ञानसे तनो 
भाच्छादित है कि अपने कारणरूपं बहिरङ्गा प्रकृतिका भी 
रहस्य नहीं जान सकती, फिर इस प्ऱृतिसे सर्वथा अतीत दिव्य- 
राज्यके सेलको यह वुद्धि कंसे समञ्च सकती है ? इसलिये एमे 
शब्दोंको पदृ-सुनकर हमारी वुद्धिं मोह हीता हैभौरहम 
श्रीभगरवानूको अपने ही सरीघे प्राङृत शरीरधारी मनुष्य मान- 
कर भौर उनकी दिन्य लीलाओको प्राकृत मनृष्योचित लौकिक 
क्रिया समक्नकर उनपर दोपारोपणकर, मोहवश्न उनका अनु- 
करण करने जाकर या पापवुद्धिकौ प्रैरणासे उनकी दिब्य 
लीनाभीकी आमे अपने पापका समर्थन करनेकी चेष्टा कर 
घोर नरकङरण्डभे गिर पड़ते । यह हमारी भज्ञानदै। 
अप्राकृत भगवानृकी अप्रा्ृत लीलाओंका रहस्य अप्राकृत 
स्थितिमें पहटुचनेपर ही कोई जान सकता दै । इसीलिये गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मभूत हौनेके पश्चत्‌ ही पराभक्तिके द्वारा 
अपने स्वरूपके यथाथ ज्ञानको प्राप्ति वतलायी है।" यह 
दुर्लभ स्थिति भगवत्छृपासे ही प्राप्त होती है 1 इष ्वितिमें 
पृहुचनेपर भगवानूकी दिव्य लीलाओंका जो यथावं प्रत्यक्ष 
* ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न्‌ फाशति। 
पमः सवपु परुतिु मह्धश्ति सते पराम्‌ )) 
भक्तया मामभिज।नाति यावन्यश्वास्मि त्वतः । 

( गीता १८ । ५४.५५ } 
भगवान्‌ श्रौङृष्ण कदत है-- ॥ि 
शरह्भूत होनेपर प्रसन्नात्मा प्प म तो फिसो वस्तुके सिये मोक 

करता है,न किसीकी भाकाडःक्षा करता है, वह्‌ सव श्रूतं छपभादते 
बरहमको देखत है, तव उतरे भरौ पराभि प्रष्ठ होती दै सौर उ परा 
भक्तिर दवारा वद्‌ मेरे स्वल्प-तत्वको ययायंस्पर्भे जानता हे ! त 
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होता है, वे मन-वाणीके अगोचर भगवत्स्वरूपमय होती हैँ 
उनका कोई भी वणेन नहीं कर सकता ! । 

हा, प्रेमराज्यके वाह्य स्तरकी कुंड स्थूल बाते, जो 
भगवक्करपासे शुद्ान्तःकरणत्राले पुरुषोकी समक्षम किसी अशमे 
आ सकती है, उन्हीपर विचार किया आ सक्ता हैभौर 
उनके अनुसार गोपियोके घरमे दधि-माङनकी चोरीलीलाको 
हम भगवान्‌की "भक्तपजाः ग्रहण. लीला, वस्त्रचोरीको (मावरण- 
हरण-नीला' ओर रास-रमणको अत्यन्त गनौर प्रेम-मिलन- 
लीला' कहु सकते हैँ । 

भला, क्या कोई कट्‌ सक्ता है कि भगवान्‌ श्रौङृष्णने 
किसी दिन भी किसौ पेसी गोपीके घरमे धुसकर माखन चूराया 
थाजौ उस माखनको अपनी चीज समन्चती थी सीर जो 
भगवानके द्वारा उसके चुरा लिये जानेषरं दुखी होती थी ? 
श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णभावित-मति गोपिकाओंका तन-मन- 
धन सभी कुष श्यामसुन्दर प्राणप्रियतन्न श्रीकृष्ण का था। वे 
संसारम जीती थीं श्रीकू्णके लिये, घरमे रहती यीं श्रीकृष्णके 
लिये ओर घरकै सारे काम करती थीं श्रौदष्णके लिये । उनको 
निर्मल गौर योगीन्द्रदुलेभ पवित वुद्धिमे श्रीकृष्णे सिवा अपना 
कु था ही नहीं 1 श्रीकृष्णके लिये ही, श्रक्ष्णकतो सुख पर्हुचानेके 
लिये ही, श्रीङृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णको पूज- 
कर--श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं । प्रातःकाल 
निद्रा दूटनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक दैजोकुछभी 
. करती थीं सव श्रीढृष्णकी प्रीतिकं लिये ही करती थीं । यही 
तकं कि उनकी निद्रा भी श्रीङृष्णमे ही क्तेति पि । स्वप्न सौर्‌ 
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सुयुप्नि दीनोमिं हौ वे शरौकृण्णकी मधुर भौर शान्त लीला रैपा 
करती थीं 1 रातकौ दहौ जमति समय श्यामसुन्दरकी साधरी 
छविकां ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रव्येक गोपिका यह अभि- 
लापा केरती यी कि भेय दही सुन्दर जमे, श्रीकृ्णदे निपे 
उमे विलोकर यै वद्धा भौर वहुत-सा मपवन निकालि 
ओर उमे उतने दही ऊँचे छौकेपर रं जितनेषर श्रीकृष्णा 
हूय आत्तानी ये पहु सके, फिर मेरे प्राणघन श्रीहृष्ण 
अपने सखाभोको साथ लेकर हेक्ते भौर क्रीडा करते हए 
घरपर पदापण करे, माखन लूटे, अगनन्दमे मत्त होकर मेर 
आंगनमें नाचे मीर मैं किरी कोनेमें छिपकर दक तीलाको अपनी 
आंखोमे देवकर जीवनकमौ सफ़ल करं रातभर गोपौ इशती 
विनास्मे रहती । प्रातःकाल जल्दौ-जल्दी दही विलोकर मान 
निक्षालकर छीकेपर रखती । कहूं प्राणधन मकर लोट न जपे, 
इसलिये वह शद्र कामोको छोडकर सवते पहते ददी विलीती 
ओर छीकेपर्‌ माखन रखनिके वाद श्रीकृप्णको प्रतीक्षमे व्याकुल 
हृं भ-ही-मन सोचती,--'हा ! आजं प्राणन कपो कही मचि, 
इतना विलम्ब वथो हो गया ! क्या भाज इस दीर्य धर 
पविद्न करेगे ? क्था आज मेरे समपण श्वि हृए माठनेका 
भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुने सुखो न करगे ?" इन्दी 
बिचाोमे आंसू वहातो इड गोपौ क्षण-क्षणमे दौड़कर दरवानं- 
प्रर जाती; लन्जा छोडकर राहकी भमोरताकती । शयामशरुन्दर 
भा ष्टे ह या नहो--सचिणेषि प्रुठतौ । एक-एक निमेष उघे 
लिये ुगरफे समान वोतता 1 भक्तवा्छाकल्पतद परयवान्‌ शीकृप्य 
भी अनेक सपो एक हो साय देसी प्रत्येक गोपे पर पारक “ ८ 
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[षषी 


दिव्य परिकर गौर अपने दिन्यधामसहित भवतीं होकर 
व्रजे मधुर प्रेमलीलाएं की थी, उन्टीमे वस्नदरण भीएक 
अनोखी लीला थी । यहु लीला अत्यन्त रहस्यमयी दै। 
विपयोके भपातरमणीय नरकराज्यसे निकलकर दिव्य 
प्रेमराग्यमें प्रवेश कयि विना भानन्दसिन्धुं रसराज श्रीषषणकी 
शप्त लीलारा रदस्य समक्षम नही आ सकता} विपयमौहुसे 
आवृत लौकिक दृच्टिसे ते भगवान्‌की इस दिष्य लीलं दोष 
ही दिषलायी देगा भौर देसे लोगोके लिये इतना ही उत्तर 
प्यप्ति है क्रि श्रीकृष्ण उस समय छः वेके वहत छोटे बालक 
ये) किसी बुरौ नीयतसे गोपियोके वस्त्ोको चुराना उनके 
लिये वन ही नही सक्ता । अथवा श्रीङृष्णने नदीमे नद्धी होकर 
नहानेकौ कुप्रथाको दूर करके लिये एसा किया या गौरः द्सीलिये 
उनसे कहा भी कि वस्क्दीन होकर नहानैमें देवताओंका अपमान 
होता है; * एसा नदी करना चाहिये । परन्तु प्रेममारगेके साधक 
भक्तोके लिये यही वत नही दहै । उनके लिये तो भगवान्‌ 
सवेत्यागका--सारे भावरणोको हटाकर अपने सामने अनिका 
पाठ िवनेके लिये ही यह लोला करते हँ । भगवत्‌-तत्वके 
श्ानभ-मल ओर विक्षेपरूपी दो यदे प्रतिवन्धकोके नाण 
होनेपर भी--जवतक आवरण रहता है, तवततक वहत वौ वाघा 
यर्तेमान रहती है 1 आवरणका नाश सहजं नदौ होता । भनान 
इस सुकौशलसे जीवकी बुदिको ठके रयता है करि वह किरी 
तरह भी भगवानूके सामने निवारण-वेपदं होकर जानेकी 
* ये विकस्वरा यदपो धृतव्रता म्पगराह्तत्तदु देवहैलनम्‌ ॥ 
(श्रीमद १०१ २२। १९) 
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यनृमति नहीं देती 1 इस वस्व-दरणकी लीलामं भक्तके वाद्या- 
ध्यन्तर्‌ सभी प्रकारके यावरण नष्ट हौ जानिका तत्व निष्टित 
1 आानन्द-सीन्दर्य-गुधा-निधि रसराजक्रा विद्ानन्द-रसमय ष््प 
ही रत्रा मधुर है कि उसके सामने अनेपर्‌ किसी प्रकरी शुधि 
नदीं रहती । दहु-गह, नञ्जा-सन्छरौच, मान-सपमान, अधनना- 
पराया, लोक-परन्नोक--सभी कुठ 'उस अनुपम दपमरिताकी 
प्रव्रर धारामें वहु जति फिर वाद्य वरस्त्रोकि भावरणफी तौ 
वातदहीक्यादै? गोपियोमिं बाह्याभ्यन्तर भगवानु माथ कोर 
आवरण शधा--यह्‌ वात नही द । जिन श्रीकरप्णके एक व्रार्‌ स्य 
टृदगरमे स्मरणमात्र करनेन मायावे समदनं वन्धन सदा चि 
टूट जाते हं, अनानक्रा मोटा पटा द्भमेणाकै लिये फट जाता 
ट्‌, उन भगवान्‌का साक्षात्‌ ग प्राप्त करनैवासी--उनकः 
तेत््वका नित्य वनुभव करनेवाती-उनकी दिच्य प्रेमतीलारधो- 
मं सहायता करने निये दी, उन्द्रीकी च्छा प्रकट द्ोनि- 
वाली उन्दरीकी अपनी स्वष्ट्यधरुता दिष्य णक्तियि विभि 
स्वरूपम प्रकट हदं गोविका्थोमिं किसी धावरणक्री कल्पना 
करना तो भगवद्रषराधद्ी द| गोपिकाथोफीः धीर मगवानर्ी 
तीलाए ता प्र॑ममा्गीयि भक्तरकिः लिव शधादर्ण मार्गदरणिकरामपमं 
ट! जिम प्रमके प्राकट्मे तन-मनकी कृष्भी ग्रुधि न्ट 
देनी चाहिये, जिस प्रेमं दिच्य देणमें प्रमायै सामने ठयकी 
प्रास्तिमें व्यवधानद्प या व्रमर्मे कनदु कोट भी धात्र नदी 
टना चाधि, उल प्रेममं गोपिका्थोको धावरणरद्धितं वनानि 
चम्टामं भगवानृक्ा वस्त्र-्रण- न्वाता क्ररना कम दमित दी 
सक्ताय ८ जक साधारण नौकिक प्रेपयं री व्र॑मी भौर प्रमा 
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स्पदमे किसी आवरणकी गुज्जाइश नही, तव एकं हौ भगवान्‌के 
दविविधरूप रसराज ओर महामाककरे पूणं मिलनमें वस्तावरणको 
वाघा कैसे रह सक्ती है ? प्रमसाप्नाज्यके सम्राट्‌, प्रमततत्रफे 
मूलाधार दिव्यप्रमविग्रह॒ भौर समस्त जोबोके आत्मारूप श्रो- 
हृष्णके सामने कौन पदमे रह सक्तः है ? मणू-अपुमे व्याप 
विभु परमात्मा शरोकृष्णके सामने अपना कों भौ अङ्ग कमे 
छिपाकर रक्वा जा सक्ता है 2 मोहृगरस्त जीव अन्तानवण 
अन्तर्यामीको न॒ पह्चानकर ही उनसे छ्षिने-छिपानेकी व्थये 
चेष्टा किया करताहै। परन्तु भक्तं अपने भषको उन्हीकी 
चीज मानकर उनके सामने खोल देता है भौर जहां भक्त होकर 
भी कोई इस अपेको खोलनेमे उते किसी कारणते सद्खोच 
होता है, वहां भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वम उत्तको निरावरण कर 
अपने भौर उसके वीचके व्यवधानको पूणता दूर करके दृद 
आतिद्धनके साथ उचते अपने अनन्दमय रपसिन्धुमे इुवोकर 
रसमय वनानिक उदेश्य जवरदस्ती उ्के आवरणको हरलेते ह । 
यही वस्तरहरणली लाका स्थूल रहस्य है । क्या इतत लौलामे किरती 
भौ सम्षदार पुरुक बुरी नौयतका सन्देह टौ सकता है ? क्या 
प्र भावरण-परङ्गलोलाको कोई विज्ञ पुरुप चौरी कद्‌ सक्ते? 
भगवान्‌ तो इतना ही नही कत, बे सवते प्रहे तो भक्तै 
मनको चरा सेनेका प्रयत करते ह नौर जो भक्त भगवानृको 
अपना मन देना वाहत है अन्तमे उस मनकोवे चुरा हो नेते 
१! निसका मन चारा गयः वह्‌ फिर उस मनचोरसं अलग कंते 
दो शक्ता है ! इसीलिये गोपिोको सौल गोपियौका 
शरृप्यमे निरन्तर लिवास दिवलाया जाता द । भक्तरान/ 
सीचारक चोरणिरोमयि वालङ्कप्यके तिये कहते ई- 
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सा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या 
दिगम्बरः कफोऽपि तमालनीलः । 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे 
धूतः समाकति चित्तवित्तम्‌ ॥\ 

'अरे पथिको 1 उप्त पथसे न जाना, वहु गली वड़ी भयानक 
है । वहां अपने नितम्वविम्बपर हाथ रके जो तमालके तुत्य 
तीलवर्णका एक दिगम्बर वालक खड़ाहै, वहं केवल देखनेमात्र 
को ही अवधूत दै, असलम तो वह्‌ अपने समीपे निकलनेवाते 
किसी भी मुसाफिरके मनरूपी धनको लूटे विना नहीं रहता ॥' 
धन्य है इस चोरको ओर इसकी चित्तहूरनी चोरीको ! 

भवत्तके तो चौरीके महृत्वपर विचार हुआ, सव जारके अथं 
पर कुछ विचारकरनाहै। यहुवाततो पहले कहीहीजा चक्री 
है कि सव जीवोके आत्मा होनेके कारण भगवानूमे कभी अौपप॑त्य- 
की-जारपनेकौ कल्पना ही नहीं हौ सकती; परन्तु यहाँ साकार 
दिव्य मङ्ल-विग्रह भगवानृको जो 'जारशिखामणि' कदा गया- 
इसीपर विचार करना है । भगवत्सम्बन्धी रसोमे प्रधान रस 
पाच है-(१) णान्त, (२) दास्य, (3) सख्य, (४) वात्पल्य 
ओौर (५) माध्यं । इन पच रसौका प्रयोग लौकिक प्रेमे भी. 
होता है, परन्तु भगवानूके साथ सम्बन्ध होनेसे ये पावो रप 
भक्तिके या भगवत्‌ प्रेमे उत्तरोत्तर वदे हुए्‌ पाच भाव वन जाते 
है \ इन पचिम सवसे ऊँचा रस है-माधुयं } माधुर्यमे शान्त, 
दास्य, सख्य ओर वात्सल्य चारो ही रहते हैँ । यहु रस प्रेमा 
सर्वोच्च विकसित रूप होनेसे अत्यन्त ही स्वादु है) इम रके 
रसिक लोग भोगमोक्ष सवको तृणवत्‌ त्यागकर भगवतप्रममे 
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मतवाले रहते रह 1 इसीसे इसका नाम मधुर है 1 शान्तरस 
शुद्धान्तःकरणकी भगवदभिमुखी वृत्तिका विकासमात्न होता है । 
दास्यम भगवत्सेवाका तो अधिकार है, परन्तु भगवान्‌ इसमे 
देष््ेशाती है, स्वामी है, सेव्य रहै गौर भक्त दीन है, दासहै 
बौर सेवक है! इसमे कु अलगाव-सा है; भय मौर सद्धोच-सा 
है। परन्तु सख्य, वात्सल्य ओर माधुयेमे क्रमशः भगवान्‌ अधि- 
काधिके निकटतम निजजनं होते चले जाते है 1 सख्यम देश्वयं 
बप्रक्ट-सा गोरः प्रेम प्रकट-सा रहता है । वात्सत्यमें रेश्व्यैकी 
करी-कभो छायासी आती है,-भक्तमे स्नेहका विकास रहता है 
मौर माधूर्मे तो भगवान्‌ अपने सारे एेशव्येको भुलाकर अपनी 
विभूतिको मिदाकरं प्रियतम कान्तर्पम भक्तके सामने प्रकट 
रहते । इस रसमन प्रा्थेना है, नकामनाहैः नभयहै 
भरन सद्धोच टै 1 समयविशेषपर प्रपद्गानुकूल व्यवहार 
पवोक्त चारो रसोके दशन होनेपर भो प्रधान रस मधुरही 
रहता है । प्रियतम मेरा है ओम प्रियतमक्ना है; उका सव 
कुछ मेया है ओौर मेरा तो एकमात्र प्रियतमको छोदृकर 
गोर कृ हही नही! दस रसम भगवानु जो तेवा 
होतो है वह्‌ मालिककी नही, प्रियतमकी होती है । प्रियतमके 
सुषी होने ह प्रेमीको अपार सुख है, इससिये सेवा भी पार 
ही हेतो है। . इस माधु्भावमे दो भ्कार है-स्वीया भोर 
परकोया । पनी स्त्ीके साय विवादित पिका गो प्रम होता 
दै ऊे स्वकोया-भाव कहते है भर सन्य स्के खाय जौ पर 
पर्पका प्रेमसम्बन्ध होता है उते परकीयाभाव कहते ह । सौषिक 
रमम इन्द्ियसुखकी प्रधानतां होनेके कारण परक 


॥ 


५) नोरारतिवागि 


धह दा स्मरण रखना चाहिये कि यह्‌ प्ररकीयाभुाव कैवल प्रजे 
र्यात्‌ लौकिक विपयवासनासे सर्वथा विमृक्त दिव्य प्रेमराज्यमें 
ही सम्मन है { इसीत्तिये भीचेतन्यचरितागृतमे कटा ग्या है- 
. परकोपामावे भति रते उत्तात। 
व्रज दिना इहार अन्यत्र नाहि षा्त॥ 

स्वेच्चि मधुर रसके उच्चतम परकोमाभावका उल्तास 
प्रजको अर्थात्‌ दिव्य प्रेमराज्यको छोडकर बन्धत कहीं नही 
हिता । इसलिये इस प्रेमराज्यके सम्राद्‌ भगवान्‌ शरृष्ण व्रजकी 
छोढकर दस रूपमे अन्यत्र कहीं नहीं मितते-- 





मिरे &, तथ सापको न देव कनेक कारण कमरे सिये एक-एक प 
यके समाव योतता है । फिर णामको जब धनेते तौदते समय हम धुधुयसी 
भकावलिपोते सुशोभित आपके धीमुखको दंवतौ द, ठव ह्मे भापोकी 
पक पनानेवति ब्रह्मा शूषं प्रदीत होते ह । ( क्थोकि पतक पर्न कषर 
षन नेहो होता ) ।* 
† फा दोहुनेऽवहुनने मयनोपचेप- 
दरद ना्ेददितोक्षणमा्जनादौ + 
यायन्ति चैनमनुक्तपिषोश्ुकष्ठयौ 
धन्या ब्रजस्तिमर उरकमचित्तयानाः ॥ 
॥ { श्ोमद्धा १०1 ४४।१५) 
, जो गोपयां मयोक्ता दय दते समव, धान मादि कूदते समय, 
इहो पिनोते धमय, भागिन मोपते प्मय, बालरोको भालना घुला भ्रमय, 
शेते इए गिगुोको नोरी देते घ्मम, परीमे षाद. सयात शमय प्रमभरे 
हदते वोम मार भरकर गद्गद वाणीस थीष्यका नामयुणान 
किया करती ह, उन शरीहृष्यसं चित्त निवेशित करमैवाली योपरमगिर्पोशो 
न्य है। 
भण्णपा० ४-२२-- 
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मन्यमानाः स्वपाश्वंस्यान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।३३। दत} 
› अर्थात्‌ ब्रजवासियोनि रासमें गयौ हुई मपनो पत्नियोको 
अपने पारमे ही सोयी हई देवा । 
ये सव जाती दिव्य भावदेहसे जो स्यूल, सूक्ष्म भौ 
कारणसे परे केवल ब्रजप्रेमलीलाके सम्पादना्वं ही प्रकट हुमा 
था मौर उन्हीं दिव्य-भावदेहोमे सच्चिदानन्दषन, योगरेश्वरेग्धर, 
` साक्षात्‌ मेन्मय-मन्मथ, माप्तकाम, सत्वक्ान, पूर्णकाम, दिव्य, 
चिदानन्दमर्ये मद्धलविग्रह्‌ भगवान्‌ योगमायाको माधित फरक 
रमणकी इच्छा करते है मौर प्रत्येक भावदेहल्पा चिदानन्दमयी 
गोपौके साथ एक ही साय अनेक सूरन प्र्ट टोकर यसक्रोादटा 
करते मौर बोत्मौरामस्पतसे रमण च ह+ वह्‌ रमय च्वि 
श्रकारका होता है। इसपर मुनिवर टुच्देदयी क्ट्वे ्- 










जैसे वालक दर्पणे ञे 
स्वच्छन्द सेलता है, उप 7 
व्रजमन्दरियोके साय र्य 
जारह्पकी स्थूल व्याच 
परमात्माको भौर जरय्नन् 





. शरीवृषभानुनन्दिनीसे प्रार्थना `` ' 
‰ सुष्चिदानन्दधन दिव्यसुधा-रस-चि्धु व्रजन्दनन्दन राघा* 
वल्लभ -श्यामसुन्दर शरीकृप्णचनद्रका नित्य निवा दै प्रेमघाम 
प्रजर्मे मौर उनका चलना-फिरना भी है ब्रजके मार्गन । यह्‌ म्पि 
वित्तवृत्तिनिरोध-सिद्ध॒महान्नानी योगोन्द्र-मुनीन्द्रोकि लिये 
कत्यन्त दुरगेम है 1 प्रजका मागे तो उन्हीकि तिये प्रकट होवा 
£, जिनकी चित्तवृत्ति प्रेमघन-रस-ुघा-खागर आनन्दकन्द श्रौ+ 
एृष्णचन्द्रकेः चरणारविन्दोकी मोर नित्य निर्वाध प्रवाहित रहती 
हि~ जहाँ न निय निरोध है मौरन उन्मेष ही, दत्कि दोनो 
चरम सीमाका भपूवं मिलन दै 1 इस पयपर अवाघ विहर्षं 
करती हुई वृपभानुनन्दिनी रासेश्वरी श्रौश्रौराधारानीका दिव्य 
धूसनाञ्चल विश्वको विशिष्ट चिन्मय सत्ताको कृत्तकूत्य कर्ता 
हमा निद्य चेलता रहता है, किसी समय उस वसनाञ्चले 
हारा स्पशित धन्यातिघन्य पवन-लहरियोको भपने श्रौमङ्धपे 
प्पणं पाकर योगीनद्र-मुनीन्द-दुलं भ-गति श्रीमधुसूदनपर्मन्त 
भपनेको परम कूतायं मानते है, उन श्रीराधारानीके प्रति हमारे 
भन, प्राण, आत्मा सवका नमस्कार ¦ 
यत्याः फदापि षप्तनाञ्चलयेलनोत्य- ~ 
धन्यातिधन्पपवनेन कृतार्थमानी 1 
सोगोन्ददु्मगतिमेधुसूदनोऽपि † 
` तस्या नमोऽस्तु वृषानुमुवो दिशेऽपि 1. - 
, जौ सवके हदयान्तरालमें नित्य-निरन्तर सादी मौ 
नियन्तार्पतते विराजमान रह्नेपर भौ सवसे पृयक गोषवधर- 
विटषूपमें पर्तमान रहते ह, जो समस्त व - 
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सर्वेथा उच्ृह्कुलताको प्राप्त है जिनके स्वरूपका सम्यक्‌ 
ज्ञान ब्रह्मा, शङ्कुर, शुक, नारद ओर भीष्मादि भहतो महीयान्‌ 
पुरुषोको भी नदीं है, अतएव वे हार मानकार मौन हो जाते हैः 
उन सवेनियमातीत, सवेवन्धन विमुक्त, नित्य-स्ववश, परात्पर 
परम पुरुपोत्तमको भी जो श्रीराधिका-चरण-रेणु इसी क्षण वशम 
करनेकी अनन्त शक्ति रखता है, उस अनन्तशक्ति श्रीराधिका- 
श्रण-रेणुका हुम अपने अन्तस्तलसे वार-वार भक्तिपूवेक स्मरण 

करते है । | 

यो ब्रह्मरुद्शुकनारदभीष्ममुख्य- 
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य । 
सदयो वशीकरणचू्णंमनन्तर्शाक्त 
तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 

विश्चप्रकृतिके प्रत्येक स्पन्दनमें विन्दुरूपसे जो विदग्ध- 
भाव, अनुराग, वात्सल्य, कृपा, लावण्य, रूप (सौन्दयं) भौर 
केलिरस (माधुय) वतेमान है--रसेश्वरी नित्य-निकुञ्जेश्वरी 
शीवृषभानुनन्दिनी उन्हीं सातों रसोकी अनन्त अगाध उदधिर्है। 
षस प्रकार नित्यानन्दरसमय सप्त-समृद्रवती श्रौ राधिका श्याम- 
घुन्दर आनेन्दकन्दके नित्य दिव्य रमणानन्दमें अनादिकालसे ही 
उन्मादिनी ह-नित्य कुलत्याभिनी हैँ । इन्दीके सहज सरल 
प्वच्छभावके शुद्ध रससे, इन्हीके भावानुरागरूप दध्िमण्डसे, 
हन्टीकी वात्सल्यमयी दुगध-धारसे, इन्हीकी परम  स्निग्घ 
धृतवत्‌ अपार पासे, इन्हीकी लावण्य-मदिरासे, इन्हीके छवि- 
रूप सुन्दर मधुर इक्षुरससे गौर इन्हीके केलिविलासविन्थासलू्प 
कषारतत्त्वसे समस्त अनन्त वि्ग्रह्याण्ड नित्य अनुरञ्जित, अनु- 


२४७ * श्ीवृपभानुनन्दिनीसे प्राना 


भराणित मौर मोतो द 1 रेसी अनन्त विविद सुधारसमयी, 
भ्राणमयौ, विग्रहस्यकौ चरम तथा सार्थक मीमांसाभूति शरीव्‌प- 
भानुनन्दिनोका दिव्य स्फुरण जिसके जीवनम नहीं हो पाया, 
उसफा सभी कुछ व्य्थ-अनथे है ) देवी राधिके} नपने देते 
दिष्य स्फुरणसे मेरे हृदयको कृतार्थे कर दो । 
वेदण्ध्यसिन्धुरनुरागरसंकतिन्धु- 
्ात्सल्यत्तिन्धुरतिसान्द्कृपेकतिन्धुः 1 
लावण्यसिन्धुरमृतच्छविरूपसिन्धुः 
धोराधिका स्फुरतु मे हदि फेतिसिन्परः)) 
श्रौराधिके ! वह शुभ सौभाग्य-क्षण कव होगा, जवं 
सुम्दाएरे नप्म-सुध-रएका सस्वादन कणलेके लिये भेरी शद्ध 
विह्वल हो जयेगौ, जव तुम्हारे चरणचिह्धसि मद्धिन दृन्दा- 
रण्यकौ वौधियेमिं भेरे पैर भ्रमण करगे-मेरे सारे जल्ग उच्नं 
लोट-लोटकर छृततायं होगे, जव मेरे हाय केवल तुम्हासे दीः 
सेमे नियुक्त रहैगे, मेरा हृदय तुम्हरे चरण-पेकि घ्पाननें 
लगा रहैमा सौर तुम्हारे इन भावोत्सवोक्रे परिपयामरूप रुपे 
मुम्हारे पराणनायके चरणी रति प्राप्त होगी दुम्द््रे दी 
पुख-साघनफे लिये तुम्हरे प्राणनायक प्रणयिना वनने 
अधिकार प्राप्त कठगा । 
राधानामसुधारसं रसयितुं जिह्वास्तु भे विह्वला 
पादौ तत्पदकाङ्धूतासु चरतां वृन्दाटवीवीधियु 1 
तत्कर्मेव करः करोतु हृदये तस्याः पद ध्यायतात्‌ 
तद्धाबोत्सदतः परं भवतु में तसप्राणनाये रतिः 
नन 


श्रीराधाजी कोनथीं? 


प्रर-१.'ता कहा जाता है कि श्रीराघाजौ श्रीमगवान्‌की 
ह्वादिनी शक्ति या आदिशक्ति हैं । अगर श्रीभगवानूकौ आदि- 
शक्ति श्रीराघाजी है तो श्रीरकिमणीजी कौन शक्ति है? हम- 
जते लोग जेसे श्रीसीताजीको आदिशक्ति मानते, वेते ही 
श्रीरक्मिणीजीको नी 1 श्रीराघाजीका नाम श्रौ मद्धागवतमें कहीं 
नहीं है । अगर आदिशक्ति थों तो ये नगवान्‌के साथ क्यों नहीं 
रहीं ? लौकिक रीतितते इनसे विवाह होना चाहिये वा 1" 

प्र्न-२.'गोपि्यो्ता ग्रेन जुद्ध कामरहिति था या केसा 7 

उत्तर-आपके प्ररनोका उत्तर देना वहुत ही कठ्नि हैः 
क्योकि मेरे विश्वास्के अनुसार श्रौ राधाकृप्णतत्तव सवथा अप्राकृत 
है, इनका विग्रह अप्राकृत है, इनको समस्त लोलां अप्राकृत है, 
जो अप्राकृत क्ेठमे, अप्राकृत मन-वुद्धि-शरीरते अप्राकृत पात्रोमे 
हई वी 1“ अप्राङृत लीलाको देखने, सुनने, कटने ओर समज्लनेके 
लिये लग्राङ्त नेद, कण, वाणी अर मन-वुद्धि चाहिये 1 अतएव 





शश्रीभयवान्‌के देहादि यदि उत्त नत्याके कायं पञ्चमहाभूतोते 
निमित्त प्राक्त हते जौ नाया नाक्रमल्पा है, तो मायातीत, गुणातीत; 
ञाल्ासम युनियप् भगवानूके स्ौन्दयं, उनके ङ्ख-गन्ध, उनको चरणः 
नस कति चनचननूकत चन्दर उक्‌ लद्ृ-गन्धः उनकी घस्मर 
ददिके <-> 


तालायित न लत 
चूक चयं दाला्यत्त न टृप्ति। 


1 श्रीराधाजी कौन "यीं 7. 


भसत प्ररत प्राणी, ' पराकृत मन-वुदिते कंसे इस तत्तवको जान ` 
सकता है गौर कंसे प्राकृत वाणीम उसका वर्णन कर सक्ता है ? 
भतएव दस सम्बन्धे मै जो कृष्ट भो लिख रहा हे, उससे फिसी, 
को यह्‌ न समञ्चना चाहिये किये जो कहता हं यहो तत्वह, 
ससे परे गौर कुछ नहीं है; न यह्‌ मानना चाहिये कि म किषी 
सतविशेषपर आक्षेप करता हु, या कित्ती ताफिकका भृँ वन्द 
छरनेके लिये ेसा लिखता ह, अयवा आाग्रहुपू्वेक अपना विग्ास 
दसरोपर लादना चाहता हूं । मेरा यह कटना फदापि नहीं दै 
किमेरीक्तिवी वातोको पाठक माननलें। यहं तो सिषं मपने 
विश्वासकी वात~-शास्व भौर सन्तोद्रारा सुनी हूईश्-मपने 
कल्याणके लिये लिखी जा सही है । जिन सज्जनने ये प्रशन किये, 
उनका हदये तज्ञ है; क्योकि इसी बहाने मुस शूद्रा 
योड़ा-सा समय धौभगवान्‌कौ चचमिं चला गया । म परपनोत्तर 
भौर तर्फके लिये कोई बात नहीं लिख रहा हूं मतएव मेरी 
प्रार्थना है कि पाठक्रगण तकं-बुद्धिका माश्रय कर मसते हसक 
सम्बन्धमे को प्रश्नोत्तरकी माणा कृपया न र्वं 1 विवादमे तो 
भै भपनी हार पह ही स्वीकार कर तेता ह; कयोकिर्मे इस 
विपयपर तकं करना ही नहीं चाहता 1 भवश्य ही मेरे विश्वास 
छा यदलना तो अन्तर्यामी प्रमुकी इच्छापर ही अवलम्बित है ॥ 
. प्रसिपर्णतम, परमात्मा, परात्पर, सच्िदानन्दन, निधिख 
देश्वये, माधुयं मौर सौन्दर्ेके सागर, दिव्य सच्चिदानन्दनिग्रई 
भानन्दकम्द भगवान्‌ शरीङ्कप्ण मोर भगवान्‌ शौराममे कोई भौ 
भेद नदी मानता ओर इसी प्रकार भगवती श्रौराधागीः 
घीद्मिषीली . गीर श्रीसीताजौ आदिमे भो भेरी दुष्टे. ष्टो 


५ 
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भेद नहीं है । भगवान्‌के विभिन सच्चिदानन्दमय दिव्य लीला- 
विग्रहोमे विभिन्न नाम-रूपोते उनकी ह्लादिनी शक्ति साय रहती 
ही है) नाम-रूपोमे पृथकता दीखनेपर भी. वस्तुतः वे सव एक 
ही दै । स्वयं श्रीभगवान्‌ने ही श्रीराधाजीसे कहा दै- 


यथा तेवं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीभेवती च सरस्वती ॥ 
भवत्ती मत्यलक्षमीश्च क्षीसेदशायिनः भरिया ।. 
धमयुत्रवधूस्त्वं च शान्ति्तक्ष्मीस्वरूपिणी ॥ 
कपिलस्य श्रिया कन्ता भारते भारती सती । 
हारवत्यां महालक्ष्मीभवती रुक्मिणी सती ।४ 
त्वं सीता मिथिलायां च स्वच्छाया द्रौपदी सती॥ 
ष्टि ण्ट भ< , > ््ि 
रावणेन हृता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी ॥ 
(बरह्यवैवतंदुराण, कृष्णवण्ड, य° १२६} 


ह राधे ¡ जिस प्रकार तुम गोलोक अौर गोकुलमे 
श्रीराधिका-रूपतसे रहती हो, उसी प्रकार वैकुण्ठमे महालक्ष्मी 
भौर सरस्वतीके रूपमे विराजमान हो । तुम ही क्षीरसायरशायी 
भगवान्‌ विष्णुकी परिषा मत्यलक्ष्मीहो । तुम दही धर्मेपुत्रकी 
कान्ता लक्ष्मी-स्वरूपिणी गान्ति हो । तुम ही भारतम कपिलकी 
प्रिय कान्ता सती भारतीहो, तुम ही दारकमे महालक्ष्मी 
स्विमणी हो । तुम्हारी ही छाया सतो द्रौपदीदहै। तुम ही 
मिथिलाम सीता हो तुम्हीको रामकी प्रिया सीताके रूपमे 
रावणे हरण किया था ।' 


११५१ श्रीराधाजी कौन थीं? 


भगवानूके दिव्यलीलाविग्रहोका प्राकट ही वास्तवे 
आनन्दमयी ह्लादिनी शक्तिके निमित्ते ही है। शीभगवान्‌ 
धपने निजनन्दको परिस्फुट करनेके सिये भयवा उसका नवीन 
रूणोमे भास्वादन करनेके लिये ही स्वयं भपने भानन्दकी प्रेम- 
विग्रहके रूपम ध्रकट करते है मौर स्वयं ही उनसे मानन्दका 
मास्वादन करते हँ । भगवानूके उस आनन्दकी प्रतिमूति हीः 
परेमविग्रहु ल्पा श्रीराधारानीजी है, ओर यह प्रेमविग्रह सम्भुं 
्रेमोका एकोभूत समू दै । अतएव श्रीराधिकाजौ प्रेममयी ह" 
मौर भगवान्‌ धीकृष्ण आनन्दमय हँ । जह अनन्द है वही प्रेम 
है भौर जरहाँप्रेम है दही भानन्द ह । भनन्दरसारका 
धनीश्रुत विग्रह्‌ श्रीकृष्ण ह ओर प्रेमरससारक्णै धनीभूत- 
भूति श्रीराघारानी ह 1 अतएव श्रौराधा मौर भी- 
फुष्णका विष्ठोह कमो सम्भव ही नहीं । न श्रीराधाके विना 
कभी श्रीकृष्ण रह्‌ सक्ते है मौर न श्रीकृष्णके विना 
ध्रीराधाजी । श्रीकृप्णके दिव्य आनन्दविग्रहको स्थिति ही 
दिव्य पेभविग्रहरूपा श्रो रामजीके निरभित्तते है । श्रीराध।रानीः 
ही श्रीकृष्णकी जीवनस्वषूपा ह ओर इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
ही श्रीराधाके जीवनर्दै 1 दिव्य प्रेमरसतसारनिग्रह हीने ही 
श्रीराधारानी महाभावसूपा ह भौर वहु नित्य-निरन्तर नन्द 
एससार, रसराज, अनन्त देग्वये--अनन्त-सौन्दर्य-माधुये- लावण्य -- 
निधि, सन्चिदानन्दसान्द्ाद्ध, अविचिन्त्यशक्ति, आत्माराम 
गणाकर्पी, प्रियतम श्रकृष्णको आनन्द प्रदान करती रती है । इस 
छ्ञादिनी एक्तिकी लाखी भनुगामिनी शक्तियाँ मूतिमती होकरः 
अतिक्षण सखी, सरेली, सहचरो भौर दती मादि ल्पोमि श्री- 
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राघाकृष्णकी सेवा किया करती है; श्रीराधाकृष्णको पु 
पटहुंचाना गौर उन्दैँ प्रसन्न करना ही इनका एकमात्न कायं होता 
ह । द््टीका नाम श्रोगोपीनन है । 


नित्य आनन्दमय, नित्य तृप्त, नित्य एकरस, कोटि-कोटि+ 
प्रह्याण्ड-विग्रहु, पूणंब्रह्म परमात्मामे युखेच्छा कंसे हो सक्ती है † 
यह्‌ ्रए्न युक्तिसद्धत प्रतीत होनेपर भी इसीको सिद्धान्त नहीं 
माना जा सकता । भाव भौर प्रेम परमात्मासे पृथक्‌ वस्तु नहीं 
ह । प्रेमाश्रयका भाव प्रेमविपयमे ओर प्रेम-विषयका भावे प्रेमा 
श्रये अनुभूत हुभा कर्ताहं) श्रीमगोपीजन प्रेमका आश्रय रहै 
भौर श्रीकुष्ण प्रेमके विपय हैँ । श्रीगोपियोका अप्राकृत दिभ्य 
भाव ही परब्रहममें दिव्य सूतेच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेमका 
महान्‌ उच्च भाव ही उस पूरणंकाम्मे कामना, नित्यतुप्तिमं 
भतृप्ति, क्रियाहीनमे क्रिया भौर अआगनन्दमयमें जनन्दकी वासना 
जाग्रत्‌ कर देता है । वश्य ही यह्‌ सुखेच्छा, कामना, अतृप्त, 
क्रिया या वासना जड इन्द्रियजन्य नहीं है, इस मत्यं जगतृकी 
मायामयी वस्तु नहीं दै; क्योकि वह्‌ दिव्य आनन्द भौर दिव्य 


भरम अभिन्न द । श्रीकृष्ण गौर श्रीराधारानी सदा अभिन्न है| 
श्रीभगवान्‌ कहते 


यथा त्वं च तथाहं च मेदो हि नावयोधरुवम्‌ । 

यथा क्षीरे च धावल्यं ययारनौ दाहिका सति ॥ 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तयाहं स्वपि संततम्‌ ॥ 
(बरह्मवेवतं ०, कृप्गवण्ड, १४ । ५न-} 


"जो तुम हो, वीरम हँ । हम दनम किञ्चित्‌ भी भेद 


ब्य श्रीराधाजी कोन थीं? 


नहीं दै, जते दुमे सफेदी, अग्निमे दाहिका शक्ति गौर पृथिवीं 
न्ध रहती है उसी प्रकार म सदा वुममें रहता ह । 
यही वातत भगवान्‌ श्रीराम ओौर भिपितेशक्रुमासे भी- 
प्ीताजी, भगवान्‌ श्रीमहाविष्णु मौर जगज्जननी महालक्ष्मी, 
भगवान्‌ श्रीशङ्घुर मौर महामाया ग्रोगौरीदेवीके विषयमे सम~ 
क्षनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर माता धीरम्रिमणीके सियैः 
भी यही वात है) मव रही श्रीराधिकाजीके विवाहफी वात, 
सो ईसं ह्पमें इनका लौकिक विवाह कंसा ? वृन्दावननलीलां 
ही लौकिक लीला नहीं है । लौकिक लोलाकी दृष्टस तो भ्यारह्‌ 
वर्पंकी अवस्यमे ही श्रीकृष्ण ब्रजका परित्याग कर मयुरा 
पधार गये थे । इतनी छोटी भवस्यामें स्तियोकि साय प्रणयकी 
धात ही कत्पनमें नहीं भती । मौर अलौकिक जमत्‌में दोनों 
सवेदा एक ही है। फिर भौ भगवानूने ब्रह्मानीको श्रीराधाजीके 
-दिव्यः चिन्मय प्रेमरसस्ारविग्रहुका दर्शन करानेका वरदान दिया 
भा, उसकी पूतिक लिये एकान्त रण्ये ब्रह्याजीको श्री राधिका- 
पीके दर्शनं कराये भौर वहीं ब्रह्णाजीके द्वारा रसराज गौर 
भहापरावकी विवाहलीला भी सम्पन्न हुड । ये विवाहिता श्री- 
एधाजी नित्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके सद्धं रहती है } मव्य 
ही शिपी सदी दै । शरीर्व्णकूपा होनेषर ही किन्दी भमी 
मदानुभावको शव जुगल जोड" के दुलभ दर्णेन होते है 1 घी" 
मद्टामवतमे श्रीराधाका नास परक्टरूपमें नदीं माया है, यह 
पत्यै; परन्तु वह उसमे इसी प्रकार छिपा दमा है लते 
-णरीरमे माता । भरेमरसखार-चिन्वामणि शौखधामीका 
धस्तितव हो आनन्दरखसार धीकुष्यकी दिव्य प्रमलीलाको श्रकटं 
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करता है। जर्हा श्रीकृष्ण ह, वहाँ श्रीराघा नहीं ईह-यद्‌ कहना दी 
-सहूं घनता । ताफिकोको नहीं, भक्तो मौर णास्त्रके सामने सिर 
-कुकानेवालोकौ तो भगवानूके ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिये-- 
सावयो्ेवर्बुद्धि च यः करोति नराधमः ॥ 
तस्थ वासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरी। 
पूर्वान्‌ सप्त॒ परान्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यधः ! 
कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य॒ नश्यति निश्चितम्‌ ॥ 
यज्ञानादावयोनिन्डां ये कुर्वन्ति नराधमाः) 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
( ब्रह्यवेवतप्यणः, ०, १५ ६७-७० } 
"जो नराधम हम दोनोमं ( श्रीकृष्ण भौर श्रीराधामे ) 
-भेद-वुद्धि करता है, वह॒ जवतक चन्द्र-सूयं रहते ईह, तवतकके 
"लिये कालसूत्र नामक नरके रहता 1 उष्तके पहुतेके सात 
आर पीके सात पुरुप बधोगामी होते ई मौर उसका कोटि 
जन्माजित पुण्य निश्चयी नष्टहो जता । जो नराधम 
अक्नानवण हमलोगोकी निन्दा करता है, वह्‌ पापात्मा भी चन्र 
-पूयकी स्थितिकालतक घोर नरक भोगता है ।॥' 
| अव रही मोपि्योके प्रेमके शुद्ध होनेकी वात । इसपर 
-रारपच्वाध्यायीका यह ए्लोकाद्धं स्मरण करना चाहिये- 
` ` रेमे रमेगो व्रजसून्दरीभिर्थयाेकः स्वप्रतिविभ्बविभ्रमः ॥1' 

, छीटे बालक जैसे अपने प्रतिविम्के साथ चेला करते ह, 
वैसे ही रमेण भगवानूने भी व्रजसृन्दरियोके साथ प्रीडाकी॥' 
लीलारसमय आनन्दकन्द भगवान्‌ स्वभावते ही प्रेमवणः है । 
सैतएवं उन्होने प्रेमभावसे ही मपनी आनन्दस्वरूपा क्ति द्वारा 
अपने ही प्रतिविम्वरूप प्रेमस्वसूपा महाभागा. गोपियोके ` सोथ 
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क्षा फी । उनका तो यह्‌ अत्सरमण धाओौर गोपियोका 
इसमे श्रीकूष्णसुख ही एकमा उदैष्य था ! मतएव प्रेममयी 
गोपी गौर मानेन्दमय श्रीहष्णको यह्‌ तीतः सर्वथा फामगन्ध- 
पल्य थौ } गोपियोका परेम बत्युज्च पराकाप्ठाका भावं था 1 
सीमे उसे ख्‌ महाभाव' फटुते हँ । इसमें निजेन्दियतुप्तिकौी 
दण्डके संस्कारकौ भौ कत्पता नही थौ । यह प्रस जगती 
क्षाम-रौदा नहीं थी । यह्‌ तो दिव्य आनन्दमय, पवि प्रेममयः 
-जगतृश्टी अति दले रहस्यमय लीला थी, जिसका रतास्वादन 
करनेके तिये वेड़-वडे देवता ओर सिद्ध महात्मागण भी लाता. 
:परितये) गौर कहा जाता है कि इसीनिये उन्होने प्रजर्मे भाकय 
पषु-पक्षियो तथा वृक्ष-लता-पताके कूपमे जन्म लिया था। 
श्रौगोपियोके इस कामशून्य प्रेम-भावको, श्रीृप्णकान्ताशिे- 
मणि भीराधारानी के महाभावको ओर निजानन्द मेँ नित्यतृप्त 
परमातमा सुेच्छा क्यौ उलत्र होती है भौर कंपे रन 
(मेष्या रक्तिं के साथ लीला करने मे सुख भिता है, ष 
यातको सपश्चन-समन्चाचेका अधिकार श्ीकृष्णगतग्राण, भजन 
.प रायण, रमी रिक भक्तोकये दी श्रीकृरणकृषासे प्राप्त होता है। 
-ु्त-देषा विषयौ मनुष्य इपर क्यः कटे-युनै ? मेरी ठो दाग 
.जोक्कर हवते यह परायना है कि जपते मनकौ मलिनता 
-सारेप.भवानृके पविन्न चरितोपरर कोई कदापि स श्रमी 
शद्धा छोढकर जित्तको भगवान्‌का जो नाम-हम॒ श्रिय समवा 
दो, निष्क निमे खचि हो, भगवान दर्रे नामय उदे 
नीका न समहञकुर वस्विः अपने ही इ्टदेुका एक मित स्वसतर 
` समकर, मनन्यभादसे अपने उस इष्टी तेवर वद 


परा ओर अपरा विचा 


पराशर मुनिन ऋषि मैत्रेयसे कहा-मेत्रेयजी | दुद्धिमान्‌ 
रुष आध्यात्मिकादि तीनो तापौको जानकर सान-वराग्यद्वारां 
भात्यन्तिक लयकौ प्रप्त होते ह । आध्यात्मिक ताप्‌ शारीरिक 
शोर मानसिक भेदसे दो भकारका है । इनमे शारीरिक द्ःखके 
धमे 


2 
प्रकार है--मस्तकरोय, ज्वर्‌, शूल, भगन्दर, गुल्म, अश, 
शास, शोय, छदि, चकषुरोग, अतीसार्‌, कष्ट ओर जलोदर 


परशु प्ली, मनुष्य, पिशाच, सपं, विच्छ्‌, राक्षस आदि 


५५ 


त-ाणियोसे जिन -खोक होती है, उनका नाम 
। सर्दी 
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है । वहृत-ते मलद्वारा ठके हुए गर्भमे सुकुमार शरीरको उदरे 
फौडे काटते है, जेरमे लिषटा हुआ वह वालक माताफे खाये 
हए खट्टे, कट़्वे, तीखे, गरम मौर नमकीन भोजनके द्वारा 
अत्यन्त कण्टसे जौता है । हाय, वैरको पूरौ तरह फंना नही 
सकता, मल-मूतरमे पड़ा रहता है, ्वासहीन रहनेपर भौ सचेतन 
भावसे पूर्वजन्मके कर्मोकञा स्मरण करता हुभा परराधीनतर्भे 
समय विताता है। 

इसके याद जन्म होनेके समय मल, मूत्र, शुक्र, रधिरदारा 
लिपटकर वह्‌ प्राजापत्य नामक वायुस बड़ी ही पीड़ाको प्राप्त 
होता है, उषी समय अत्यन्त प्रवल भूति नामक वायु उसके 
मुखो नीचेकी ओर कर देती है, प्दनन्तर वह॒ जीव वहे 
बलेशसे माताके पेटसे योनिद्दारा वाह॒र निकलता है । 

मुनिसत्तम ! जीव जन्म होते ही मूच्छित हो जतादै, 
फिर वाहरको वायुङे लगनेसे क्रमशः उसमे चेतना आती है मौर 
पूर्वसंस्कारोको भूल जाता है, तव वह्‌ कांटोमे विधे हए भौर 
आरेसे विदीणं किये हए कमिकौ तरह जमोनपर पड़ जाता है । 
उसमे अपने आप करवट वदलने अौर देह खुजलानेतककी शक्ति 
भी नही होती 1 दुग्धपानादि आहारक लिये भौ वह्‌ पराधीन 
ही रहता है । मल-मूत्मे पड़ा रहता है, कीटे मौर मच्छर 
काटते ह पर उपमं यहं सामथ्यं नही करिवह्‌ दन दुभ्पोमरि 
सपनेको षडा सके । इस प्रकार जन्म भौर वालकपनमें जीव 
अनेक प्रकारसे बाधिभौतिकादि दुः भोगता है। 

अज्ञानान्धकारसे आच्छादित विमूढ अन्तःकरणश्ारट 
मनुय्य, मै कहांसे भया हूः कौन ह, कहां जाक गौदन् 
भण्वनप्रा० ४-२४- १ भू 





रहता । एषे -व्= 
वाकी मनयते 
है । दूसरे 
स्तीन्युत्र-नग 
उसफो पविक्ठ 





वटर उटर-वैठ यक्रतादै । दयी दनवने 


ठन्का अपमान कने नगते 









नजर उमन्नने लगते हु , जवनौ भोर्गोको 
सद करकैः वह्‌ लम्वे-लम्वे शवा तेगा 
खटा 1 य) कष्ट स॒द्ते-पद्ै मृद्यत 








सौर दुग दृट-ये जत्र ट, रीर 
ग होने लगनी है 1 ठेमी यवस्पर्मे 


दमी क्या दानत होगी? मेया छन 
पिण्वयं नद द्र प्रकास्की ममन।जनित्त विन्तासे 
व्याकुल । मर्ममदी महारोगल्पी यमसज्के द्म 
वाणेमि उठे ष्टा टूट जाती ह, योक उनट जाती 
तानु. नटरनर ्टद मूख जिह] उस समप बह भीपण 
यन्त्रणा दा्ष्द्रोर्‌ दवय-्रर्‌ परीटता ी कण्ठदस्फ ^ है 
स्वासकी गनि ष्ट जप्तो है, यतेम कफ मटक जनते श 
पुर शब्द दने नमश रै; भुय-्यासमे वह॒ स्यन्त १ 
जाता दै । जन्म यमिदरोकि दीनस भयव शो जा 
है । भृतुसमय प्रानिर्योफ रव प्रकारके मनेक 
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मृत्युके वाद पापी मनूष्योको यमदूत वाँधकर अनेक 
तरहसे पीडा देते है, नाना प्रकारके भयद्कुर मागं देखने पडते 
है, फिर यमराजके दशेन होते हैँ । गरम वालू, अग्नि, यन्तर ओर 
शस्त्रादिद्रारा नरकोकी भयानक यातना भोग करनी पडती है । 
यमदूत करौतसे कार्ते दै, जलते हुए कडहैमे उल देते है 
वुटारसे आघात करते है, जमीनमें गाड देते है, शूलीपर चदा 
देते है, वाके मुखमें डाल देते ह गृध्रोसे शरीर नुचवाते हु 
हायियौके पैरो तले रुंदवति हैँ उवलते हृए तैलमें डाल देते ह 
क्षार ओर कादेसे लिपेट देते है ऊपरसे नीचे डालते है जीर 
फकनेके यन्तर द्वारा दूर फेंक देते हैँ ! इस प्रकार नास्कौ जीवोक्षो 
नरकोमे नाना प्रकारसे इतनी यातना दी जाती रहै कि जिनकी 
कोई गिनती नहीं हो सकती ! 

द्विजराज ! केवल नरके हीदुःखहै सो वातत नहींहैः 
स्वगंवासी पुण्यात्मा पुरूष भी पतनके भयसे सदा दुखी रहते दै । 
इस प्रकार कञंफल भोगनेपर जीव फिर गर्भम आकर जन्म ग्रहण 
करता ह तथा पनः उसी तरह मृत्युको प्राप्त हौ जाता है । कोई 
जन्मते ही, कोई लडकपनमे, कोई जवानीमे, कोई प्रौढ़ अवस्थमें 
भौर कोई वृद्ध होकर मूत्युके मूखमे चला जाता है! जैसे 
केपासका वीज कपाससे व्याप्त रहता ह, इती प्रकार यह जीव 
भी जीवनभर नाना प्रकारके दुःखोसे व्याप्त रहता है । अर्थके 
उपाजन, पालन ओर नाशम तथा प्ियजनोकी विपत्तिमे मन्‌ष्यको 
नानाप्रकारसे कष्ट सहन करने पड़ते है । ॥ 

मैत्रेय { जो सव पदार्थं मनुष्यक्रो पहले ` प्ीत्तिकर मासूम 
होते हवे दी पररिणाममे दुःखके कारण हो जाते है। स्त्री, 
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स्वामी, भृत्य, घर धन, परिवार भौर जमोन आदिद्रारा 
मगूष्यको जितना क्लेश होता है, युव उस अपे्ला बहत ही 
धोद हज कर्ता है । इन सव दुःखहूप सेके तापसे तापितिचित्त 
मनूष्योको मुक्तिरूपी वृक्षकी शीतल छायाको छोदकर अन्यत्र 
कीं भी सुख नही मिल सक्ता ! गभं, जन्म, जया मादिसे 
उत्पन्न इन त्रिविध दुःखोकी एकमात्र परम ओपध भगवत्‌-पराम्ति 
ही है-- भैषज्यं भगवत्म्ाप्तिः ।* अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुपोको जस 
भगवत्‌ -प्राभ्तिके त्यि ही प्रयत्न करना चाहिये --तस्मा- 
तत्प्राप्तये यत्नः कर्तव्यः पण्डितनेरः ।' 
महापुने ! भगवत्‌-त्राप्तिमे कमं भौर ज्ञान दीनो हौ हैव 

है। ज्ञान दो प्रकारका दै-एक भगमशास्तमे उत्पन्न भौर 
दूसरा विवेकसे उत्पन्न । इनमे आगमते उत्पच्च ्ञानते शब्दब्रह्म 
मौर चिवेकसे उत्पन्न ज्ञानद्वारा परमब्रह्म जाननेमे अति । 
जसे दीपकसे अन्धकारका नाश होना दहै, वेषे ही श।स्तरजन्य 
ज्ञानसे शब्दमय ब्रह्यफे जाननेपर कुछ अंशेमिं तौ सं्चानका 
नाश हता दै, भरन्तु जैसे सूर्यके उदय होनेपर अन्धकारक पूणं 
नश हो जाता है, क्ष्मो शकार विवेकजन्य ज्ञानमे परमग्रह्यको 
जान लेनेपर सम्पूणं अज्ञन तष्ट हो जक्ता है । 

मनु मट्‌ाराजने कह है--श्रह्य दो प्रकारका दै} रयम शब्दमय 
ओर दूप्तरा प्रम । जन्द-व्रहमका ज्ञान हो जानेके वाद पदब्रह्मका 
हौता ई! विचा भी क्म मौर ्ञानषूपते दो प्रकारकी है, आवर्वेणी 
धूति देर हीकहया ग्णाहै 1 पराविवाद्रारा भक्षसबरह्मकी 
भ्राम्ति होती है । ऋग्वेदादिमयो विया ही पराविचा ह । अव्यक्त, 
अजर, अचिन्त्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, दस्तष्यदि 


६६३ परा ओर अपरा विया 


मात्मा सव भूतोमि निवासि करता है भौर सवके आत्मस्वरूप 
उस्न वाचुदेवमे ही सव भरत निवास करते ह । प्राचीनकाले 
खाण्डिक्यके द्वारा पृष्धे जानेषर केशिध्वजने 'वाशुदेव' नामका 
यथार्थं अयं यही वतलया था कि “समस्ते भूतप्राणी उमे 
निवासं करते है भौर वही समस्त भरतोमे जगते घाता-विधाता- 
कूपसे विराजमान है, इसौलिये उस प्रभुका नाम "वासुदेव" है 1" 

महामुने ! वह परमात्मा स्वयं सम्पूणं भावरणोसि मुक्त 
रहकर अखिलं विश्वके आत्मरूपमे सव भूतोकी प्रति, विकार, 
गुण भौर दोष भादि त्विभूवनमे जो कुट भी है, सवम ग्याप्त 
ही रहा है । मस्त कल्याण-गरुण-स्वकूप वह परमात्मा भपनी 
शक्तिके कणमात्तसे सम्पूर्णं भूतप्राणियौको भावृतकर, अपनी 
द्च्छसे अनेक प्रकारके रूप धारण करके जगतूका अनन्त 
पत्याण कर रहा है । जौ तज, वल, देश्वये तथा महावोध- 
स्वरूपं टै, अपने वीर्यं भौर शक्तिका एकमात्र धाघार है, परासर 
टै, जिह्मे क्वेशका वेश भीन्ही है, व्ही ईश्वर व्यष्टि मोर 
समष्टिरूप है, वही व्यक्त ओर भव्यक्तल्प है, वही सवका स्वामी 
ओर सर्व्रगामी है, वही सर्ववेत्ता भीर सवका सक्तिस्वरूप है 
भौर उक्टीका नाम परमेश्रहै! 

जिस नानके द्राया इस प्रकारके निर्दोष, विशु, निमेस 
ओर एकरूप परमेन्धर्को जाना सीर देखा जा सकता है, वही 
शान दहै गौर उसीकानाम पराविद्या है! जौ इततपे विपरीते 
हसो जज्ञान है मौर उसीको अपरा विद्याकहृते ह) (विष्मु- 
पराणे आधार) 


----००-- = 
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नहीं है जो बुम्हं पायश्चित्तका यथायं विधान वतलः सके । तुम 
चाहो तो उनके णास जाकर पृछ सक्त हो ।' यन्ञका विध्न 
दूर करमैकी इच्छते केशिष्यजने कहा किभ्मुते ! मै इस 
कार्यके लिये मभी खाण्डिक्यके पास जाता हं । यदि वैमूष्षे 
अमना शतु समञ्ञकर मार डा्लेगे तव तो मुन्े भात्मवलिदानके 
फलस्वरूप यज्ञका फल यौ ही भिल जायमा 1 यदि वे मुत्त 
शाल्त्रीक्त प्रायश्चित्त वतला देगे तौ मै तदनुसार करके यनकी 
पति केरदुंगा।' 

यो कहकर महामति राजा केशिष्वज कृष्णाजिन पहनकर 
रथपर सवार हौ दुरन्त उस वनकी योर ॒चले, नहा घाण्डिष्य 
अपने परिवार सहित निवास करते थे । खाण्डिक्य अने वुको 
हरसे अपनी भोर आते देखकर, उक्षकी दुरभीविना समन्चकर 
वड़े क्रोधित हुए । क्रोधसे नाल-लाल भां करके पुकारकर कटने 
लगे-केिध्वजं } क्या तुम इसीलिये कृष्णाजिन (कालि मृगका 
चर्म) धारण करके यिदह किं इसको देवकर वुम्हें नही 
माख्गा? तुमने जीर ने न मालूम कितने कृष्ण-चर्मधारी 
मृगोको तीक्ष्ण वाणोसि मारा होगा । अतएव इस वेपके कारण 
तुम्हे नहीं छोड़ सकता 1" केशिष्वजने कटा- भे मापको मारनैके 
लिये नहीं भाया ह, सन्देहकी निवृत्तिके लिये मापते कुछ पठने 
आयाहि, जापर किरी प्रकारका सन्देह न करं ओर क्रोध तया 
बाणको त्यागकर मेरे भ्रश्नका उत्तर देनेकी पा करं ॥* 

केशिध्वअके ये वचन सुनकर वुद्धिमान्‌ खाण्डिक्य अपने 
पुरोहित ओर मभ्वियोको एकान्तरे ते जाकर उनते पराम 
करने सगे । मन्तियोने कहा, "महाराज ! रसा भवर 


२६५ महायोग-तत्त्व 


नही है जो बुरह प्रायध्चित्तका यथायं विधान वतला सके । तुम 
चाहो तौ उनके पास्न जाकर पृछ सक्ते हो } यन्ञका विघ्न 
दुर केरनेकी इच्छासे केशिध्वजने कहा किप्मुने ! मै इस 
काके लिये अभी खाण्डिक्यके पास जाता हं 1 यदि वेमुन्ञे 
अपना शत्रु समज्ञकर मार डालेगे तेव तो मुञ्चे मात्मवलिदानके 
फलस्वरूप यज्ञका फल यौही मिल जायगा! यदिवे मुहे 
शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त वतलादेगेतो मै तदनुसार करके यज्ञकी 
पूति कर दुंगा+' 

यो कहकर महामति राजा केशिष्वज कृप्णाजिन पहनकर 
र्थपर सवार हौ तुरन्त उस वनकी गोर चले, जहां खाण्डिक्य 
अपने परिवार सहिते निवासे करते ये । खाण्डिक्य अपने शुको 
दुरे अपनी ओर आते देखकर, उसकी दुर्भावना समन्ञकर 
यड क्रोधित हुए । क्रोधे नाल-लाव आंखें करके पुकारकर कने 
सलगे--केणिध्वजं ! क्रया तुम इसीलिये कृष्णाजिन (काले मृगका 
चर्म) धारण करके जयेहो कि इको देखकर वुम्हं नहीं 
मर्गा ? तुमने मौर मने न मालूम कितने कष्ण-चभेधारी 
मृगोको तीक्ष्ण वाणंसि मारा होगा । अतएव इस वेपके कारणम 
तुम्हे नही छोड सकता 1" केशिघ्व जने कहा भाषको मारनेके 
लिये नहीं माया ह, सन्देहकी निवृत्तिके लिये भपसे कु पूछने 
आया हु, आप किसी प्रकारका सन्देह न करे भौर क्रोध तथा 
वाणको त्यागकर मेरे प्रशनका उत्तर देनेको कृपा करे ।' 

केशिध्वजके ये वचन सुनकर वुद्धिमान्‌ खाण्डिक्य अपने 
पुरोदित ओर मन्त्रियको एकान्तमें ले जाकर उनसे पराम 
करने तथे 1 मन्वियोनि कहा, "महाराज । एसा अवसर कव 


अगवच्चर्या धागे ४ ३६६ 


मिलेगा ? णतु अपके हाथोमि आ सयाद, अव तो इसका काम 
तमाम ही कर डालना चाहिये । इस वैरीके मरते ही सारी पृथ्वी 
आपके अधीन हो जायगी !' खाण्डिक्यने उनके वचन सुनकर 
गम्भीरतासे कहा, "निःसन्देहं इसके मरनेसे प्ृथ्वीपर एकाधिपत्य 
हो जायमा, परन्तु एेसा करनेसे मेरा परलोक विगड़ जायगा । 
मेरी समञ्षसे पृथ्वीके राज्यकी अपेला परलोकमे विजयी होना-- 
जीव-जीवनक्म उच्चतर अवस्थामें पहुंच जाना कहीं अधिक 
महत्वका विषय है; क्योकि-- 
परलोकजयोऽन्ततः स्वल्पकालो महीजयः 1 

परलोकका जय अनन्नकानके निये हौता है, पर परृथ्वीकी 
विजय नो अल्पकानस्थायी होती है, अतएव "एनं न हिरसिष्ये 
यत्पृच्छति वदामि तत्‌ ।' मै इमे मागा नहीं, यह्‌ जो कू पूदेमा 
सो वनलाकर इम विदा कर्मा ।' धन्य ध्मेपरायणता मरौर 
साधुता । 

खाण्डिक्य-जनक अपन णतु केशिध्वजके पास जाकर 
शान्ति आर्‌ प्रमम कटने नगे `आपको जो कुष्ठ पूष्ना हो मुक्षत 
पूथ्ियि, मै आपको यथाथ उत्तर दंगा ।' केशिघ्वजने धर्म-घेनुके 
वघकीवटना नूनाकर उसके प्रायश्चित्तक्रा विधान पूछा, खाण्डिक्य- 
ने वड़ी सरनतासे विस्तारपूर्वक विधान वततला दिया 1 केशिध्वजने 
वहसि अपनी वज्ञभूमिमें नौटकर यथाविधि प्रायश्चित्त मौर 
क्रमणः यज्नको समस्त क्रियां कीं । यज समाप्त होनेपर राजाने 
सव ऋत्विक्‌ गौर सदस्योक्ा पूजन-सम्मान किया, भतियियोको 
अनेक प्रकारसे विविध दान देकर प्रसन्न क्रिया । तव भी राजाके 
मनम णान्ति नहीं ई । उसक्रा कारण सोचते-सोचते केशिध्वजके 


१६७ गहामोगनसव 


मनमे यह्‌ भाविना हुई कि भने प्रापधित्तपा विधान ततान. 
वासे खाण्डिक्यको अभी गुख्दक्षिणा नहीं दी, प्रीति मेरामन 
अशान्त है 1 इस विचारे पदा होते टौ मेविध्यज प्रिर 
खाण्डिक्यके निवासस्यानको योर घतते । एग वार भी पर्णि. 
मै नीतिके मनूसार उत्तपर शन्देह्‌ करके णरप्र उरा, शरु 
कंिध्वजने वहां जानि ही नेप्र वचनो य्ाण्टििफी कू 
श्राण्डिवय ! म आपकी कोई बुरादं करने मष्ट भाया {भाण 
रोघ न करे } आपके उपदेवते मेरा यद सकीमाधि पृ पी बृद्या 
है,अभी गुरदक्षिणा नहे मका, वगीको दैन प्राणा, 
आपकी जो इच्छाहोमो मान सवनं" 


केथिध्वसकी यद्‌ व्रात मूद्र दाष्टिक्यते वपय गन्वर 
मम्मति वृषी, उन्डोनि का, श्यात्त्‌ 1 दणि ट मारा गण्य 
मोग तीजिये । वरिनादी पृदक यद्र रन्थकी प्राह द्ती ग्र 
चहं युद्धिमान्‌ पूद्प रान्यदही निया च्व सि्वद् थ 
उक्तिपर मदामति याच्च दै कट्की, तिर! 
साप मन्य ममी कयवंनिं हे उदिद पन्य शि थ्य 
प्रतु प्रार्य वसतू क्यादैर्गट वतप 
इ वाको वापनोय विवय न व १ नु 
व्यक्ते निवे दूने ववनद परी द्रम शट ४) 
कामना रना चविनदै ?न्व्यनय नम 
क्यम्‌ अनोर वेचि, द्व गमना ठा श 
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कहा, ष्टा, अवश्य दगा तव खाण्डिक्य कहने लगे- 
केशिष्वज ! 
भवानघ्यात्सविन्ञानपरमा्यं विचक्षणः 11 
यदि चेहीयते मह्यं चवता गुरुनिष्क्रयः 1 
तत्क्लेशप्रलमायालं यत्‌ कमं तदुदीरय ॥ 
'अध्यात्म-विन्ञानरूप परमाथ ज्ञानम आप प्रवीण है, यदि 
अपि गुरुदक्षिणा देना चाहते हँ तो मुज्ञे वह्‌ उपाय वतलाइये, 
जिससे मेरे समस्त क्लेण सम्पूणं रूपे नष्ट हो जायं ।' 
कंणिष्वजने कहा, “आप मुन्नसे निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं 
चाहते ? क्षत्नियोको तो राज्यके समान ओर कोई पदाथ इतना 
प्रिय नहीं होता ।' चाण्क्य कडने लगे,--'कशिष्वज ! मूखे 
मनुष्य जिमके लिये सदा लालापित रहते है, एसे विशाल राज्यको 
मैने क्यो नही मांगा. इसका कारण आपको चतलाता हूं । 
श्रजाका पालन करना ओर धर्मयुद्धमे राज्यके णदुओंका 
संहार करना ही क्षह्नियोका धमं है । मेरा राज्य आपनं छीन 
लिया है, इसत प्रजापालन न करनेका दोष इस्ष समय तो मुन्ञपर 
कुछ भौ नहीं है, परन्तु यदि राज्य ग्रहण करके न्यायपूरवैक 
उसका पानन न स्यि जायनातो पहले अवश्य पापका भागी 
होना पड़ेगा । इसके सिवा भोग-पदार्थोकी इच्छा न करनेमे एक 
हेतु यह भी दै कि क्ष्तिय कभौ मांगकर राज्य नहीं लिया 
करते, यहं सज्जनोका सिद्धान्त है । फिर राज्यकी प्राप्तिमें 
बास्तवमें सुख हौ कौन-सा है ? जो मूं अहङ्काररूपी मदिरा 
पीकर पायलहो रहै हैया जिनका मन ममताके मायाजाले 
फस रहा है, वे ही राज्यका लोभ करिया करते है, मै एसे सज्यसे 


पदपयोग-तत्तव 
३ <~ 
कोई लाम महौ समह्षता, इसोलिए मैने इस अवि्याके भन्तगत 
राज्यकी कामना नहीकौ! ॥ि न 
वाण्डियके दून बचनोति प्रच होकर कंशिष्यजने उम 
साघुकाद देते हए कहा वाण्डकय-जनक । म प्रजापालन 
आदि मविया की क्रियायोद्यास काम-करोधादिसे । सिये 
राजयका पानने तथा मनेक यज्ञोकां मनुष्ठान करता हू मौर 
भोगदाय पुष्पका षय कर रद्‌ हू  दएवरेच्छासि यापकं ममे 
विवेक जाग्रत्‌ हो गया है, यह्‌ वहे हौ अनन्दका विपयरहै) र 
अएपको सदिदयाका! स्वरूप वताता हू 1 मूलनन्दन { अनाम 
आतमवु् मौर जौ वस्तु अपनी नही है, उसको मपनी समङ्गना, 
भे दो मबरिया-वृ्षके वोज द । दृष्टवुद्धि जौव मोहषपौ 
अन्धकाप्ते आच्छन्न होकर पावि भूतोति पनं हुए इपर स्मूस 
शरीरको हौ आत्मा समकषते द 1 आकरशि, वायु, जगन, जज्ञ 
ओर्‌ पृष्वीसे जवर आमा स्चथः यतम है, पव रेस कौन 
वदधिमान्‌ भर श्र मनुष्य होगा जो ईस पञ्चभूतात्मक शरीरको 
अस्मा घौर शरीदारा मोग किये जानेवाले घर, जमीन, घस्‌, 
दिश्वयं आदि भोपौको अपना प्ले ? जव शरोर हौ भषना 
नशं है, तव उक्षे द्वारा उयन्न हुए पू्-पोतादिको अपना सम. 
शकरः वुद्धिमान्‌ मनुप्यको कभी मो नहीं पड्ना चाहिय । 
“मनुष्य इ देहके भोगभे लिये ही सारे फमे करता दै, यह्‌ 
देह जब माता भित है तव जीवक इस देहमे आत्मवद्धि करना 
केवल सारम धन्धनके निय हो होवा रै! जते भिहेके धरी 
राक ले म्ह मौर जसे उपर तेष फरिया जाता है" वेमे 


वि 
है यह पाथिव परोर्‌ भी भन्न-नलकै दवारा रक्षित होता है। इस 
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मन॒ एव मनव्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः + 

अन्धत्य॒विधयासद्भि पुक्तेनिधियय तया ॥ 

मन ही मनूप्योकः वन्ध ओौर मोक्षका कारण है! जव यहु 
भन विषयमे असक्त होना है, नव यन्धरनका ओर जव बिषयो 
कत्म क्ररदेता दै, तवे यही मूक्तिकां कारण वन जता है। 
नानक साधक धृनिषरण इत्म मनको विषयोत्ति टटाकर मुक्तिक 
सिषे उस परब्रह्म परमेश्वरम लगाने) श्रेष्ठ } जँमे चुम्बक 
पत्रमे स्वाभाविक हौ लोर्हेका ओआकपंण होता है, उसी प्रकार 
परतकै द्वारा निरन्तर चिन्तन किये जनिपर ब्रह्मभी योगीको 
अपनी ओद स्वाभाविक दी खीच ननाटै। मनको यह्‌ गत्ति 
आपके ही यल्नपर निर्भर करनी है । मनकी गनिका ब्रह्के साय 
सयोग करदेनादी "योम कटताता है । इस प्रकारके योगकी 
सधना करनेवानि व्यक्तिको ही योगी ओर बुमृक्ु कहत ह। 
योगयुक्त पूरुष देले 'युरजान' कहलाता है । तदनन्तर चह 
क्रमश. समाधिसम्पन्र दाकर ब्रह्यनानको प्राप्त होना है । युञ्जान 
योगी यदि किसी कारणवण इम जन्ममे मिद्धिको प्राप्त नही 
होता तो उसका मन दौपषूण विघ्ने रहिते हनेके कारण बेह्‌ 
मलान्तरमे पूर्वके अभ्यास-वलमे मुक्तं हौ जाता है) परन्तु 
समाधिसम्पत्त सीगौ नो दमौ जन्मने मुक्तिको प्राप्त हता है 
कारण उशषके समश्न अदृष्ट योगको अग्निक दारा बहुत 
शीघ्र भस्महो जते) ४ 

शपोगीको चादनिये क्रि वट्‌ अपने मनेको तत्त्वनानर 
उपयोगो वनानेके लिये निष्कानमावमे बरहम, रहिता, सर्य, 
अस्तेय भौर अपरिग्रह आदि नियमोका अवनम्बन कर संमत 





| 
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चित्तसे स्वाध्याय, श्च, चन्तप तया तप करते हए मनक्ो 
निरन्तर परब्रह्म प्ररमे्वरके अिन्तनमे लयाये रक्वे ! यही दन्न 
प्रकारके यम-नियमरह। इनका सकामनावसे पालन करनेवालेको 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती है गौर निष्काम बाचरण केरनेवातते- 
को मुक्ति मिनती दै! भद्र जादि वाप्नोमेने किसी एकं लान्ननक्ता 
यवलम्वबन करके नद्युणी पुल्पक्तो यम-नियमते सम्पन्ने हौकर 
वणे किये हुए चित्तमे योगक्रा अन्यास करना चाहिये 1 

“स्याने प्राण नामक वायुको वणे करनेवाली क्रियाक्ता 
नाम प्राणायाम है । प्राणायाम सवीजे बौर निवी जनैव्से दो 
प्रकारका है । ज्वर प्राण नौर अपान वायु सद्िघानते पर्परक्ञो 
जीत नेने रहै, तवे इन दौनोके संयमित टो जानेपर कुम्भके नामक 
तीसरा प्राणायाम देता है । योगी जव पहुले-पहल प्राणायामका 
जन्यास करते है" तव नयवानृक्ा स्थूल ङ्प दही उनके चित्त 
सदनम्बन रटत है 1 योगीको चाहिये क्रि वह्‌ क्रमणः प्रत्याहारः 
परायण दोक जव्द, स्प्णदि विषर्योमे आसक्त इच्िर्योका 
निग्रह करके उन्दं चित्ता अनुनरण करनेवाली वना ते, इन 
अत्यन्त चञ्चल स्वमाववाली इन्द्रियोको वमे करनेकी चड़ 
जावश्यकता है । जवतक इन्द्रियां वर्मे नहीं हीती, तवतकं 
योगी योगकी नाधनामें श्रमवं तहं हो सकता! इत्र प्रकार 
प्राणायामद्रारा प्राणवावुक्तो यौर प्रत्याहा रुद्राया इन्िर्योको वमे 
करके योनीको कल्याणका नाश्य लेकर अपना चित्त घरीरभाति 
स्थिर करना चादहधिये ।' 

चाण्डिक्यने कहा--“महानाग ! जिस कल्याणके आश्रयते 
चित्तके सरे दोपनष्टटो जातें क्ट्‌क्याव्स्तुटै सोपा 
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करके गुदे समन्नादये " केशिध्वज कहने लगे-"राजन्‌-¡ ब्रह्म 
ही चित्तका शुभ मश्रयहै। वह स्वभावतः हीदो प्रकारका 
है~मूत्तं मौर अमततं, जिसको पर मौर अपर भी कहते टै1 
हस जगतूर्मे तीन प्रकारकी भावनाएे हती एक प्रद्मभावना, 
दषरो कमभावना भौर तीसरी ब्रहा-कर्मेभावना । सनन्दन मादि 
च्ऋपिगण म्रह्मभावनावलि है, देवताते तेकर अड़-वेतन समस्त 
प्राणी कर्मभावनावाले है भौर हिरण्यगर्भ भादिे ब्रह्म-कर्म दोनी 
भवना हं । जित्तका अता ज्ञान ओर अधिकार है उमकी चैसी 
ही भावना हुभ्रा करती है। 

श्रेद-ज्ञानके हतु क्म जवतक वने रहते ईँ तभीतक 
जीवौकौ विश्व भौर परमात्मा भद दीखता है। जिस क्षानते 
सारे भेद मिट जते है, जौ ज्ञान सत्तामात्र है, जो मन, वाणी 
अगोचर है शौर जिनको केवल मात्मा ही जानता है उीका 
नाम ब्रह्मज्ञान है । वही मज, क्षर तथा अल्प विष्णुका नित्य 
बौर परमरूप है भौर वह समस्त विश्वरूपे विलक्षण है। 
आरम्भे योगी उस्र परमषूपका चिन्तन नहीं कर सक्ते, 
सीलिये उन्दः परमात्माके विश्वगौचर स्यू रूपका चिन्तन 
करना चाहिये } हिरण्यगभं, ईन्द्र, प्रजापति, वायु, वघु, ख, 
आदित्य, नक्षद्न, ग्रह्‌, गन्धर्वे, यश्च गौर दैत्य आदि गमस्त देव 
योनि्ां,-मनुप्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदौ भौर वृक्ष जदि अगणित 
प्राणी, उनके कारण ओर प्रधान अादितवः एकपाद, द्विपाद, 
वहूपाद अथवा अपाद चेतन मौर अचेतन समौ तिविध भार 
नासमक परमात्मा हुरिका मूत्तं रूप है । यह समस्त चरः 
विर उस पर््र्म्वरूप भगवान्‌ विष्ुी गक्तिते समन्त 
भर्वणभा० ४-२५-- 
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श्भगवानृकौ यहु शक्ति तीन प्रकारकी है-(१) विष्णु- 
शक्ति, (२) भपरा क्षेत्रलशक्ति मौर (३) कमे नामकं अविद्या- 
शक्ति, जिससे आवृत होकर सवेव्यापौ क्षेतज्ञगक्ति भी संसार 
के समस्त तापोका भोग करती है। इस अवियाशक्तिके द्वारय 
ढकी रहुनैके कारण ही क्षेत्ज्ञशक्ति सव भूतोमे समान होनेपर 
भी न्यूनाधिकल्पसे दिखायी देती है । प्राणहीन पदाथेमिं वह्‌ 
वहुत ही कम प्रमाणमे दीख पडती है, स्थावरौमे उससे कु 
अधिकं दीखती है, सपमे उससे अधिक, पक्षियों उससे 
यधिक, मुगोमिं उससे अधिक, मनूष्योमे रहनेवाले पशुओमे उससे 
अधिक्त, पशुम्ौसे मनुव्योमिं अधिक, मनुष्योसे नागोमे अधिकः 
उनसे यन्धवेमि भधिक, गन्धर्वो यक्षोमे, यक्षोसे देवताभोमे, 
देवताते इन्द्रम, इन्द्रस प्रजापतिमें ओर प्रजापतिसे भी भधिक 
क्षेल्ञणक्तिका विकास रहिरण्यगभमे पाया जताहै । ये सभी 
उस अशेषरूप भगवान्‌के हौ रूपर्हँ; क्योकि ये सभी भकाशकी 
भांति उन्हीकी एक्तिद्रारा व्याप्त है 

"भव उस ब्रह्मके दूसरे रूपका ध्यान वतलाता ह बुद्धि- 
मान्‌ लोग इम रूपको सत्‌ ओर अमूत कहा करते हैँ । जिस 
ङूपमें पूवोक्त समस्त शक्तियां प्रतिष्ठित है यही विश्वरूपका 
स्वस्प है । भगव्रानूके गौर भी अनेकं रूप ह । देवता, तिर्यक्‌ 
अर मनुष्य आदिकी चेष्टसे जो सव रूप प्रकट हते ह, जिह 
भगवान्‌ जगत्‌के उपकारफे लिये लीलासे धारण करते हैं ठेस 
स्पौकौ समस्त चेष्टां स्वतन्तर होती है, किसी कर्मके अधीत 
होकर नहीं होती । योगी साधकको भपनी चित्तशुद्िके लिये 
सारे पापोके नाश करनेवाले विश्वरूपके उसी रूपका चिन्तन 
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करना चाहिये जैसे वायुके जोरसे बढ़ हुई, घधकतौ हुई अग्नि 
सूदे घातको क्षणमरमे भस्म कर डालती है, वसे हौ चित्ते 
स्थित मवान्‌ विष्णु भी योगियोके सारे पापौको भस्म कर देते 
ह। इसलिये समस्त णक्तियोके आधार उन परमेश्वरमे ही चित्त 
स्थिर करना चाहिये, इसीका नाम विशुद्ध धारणा है 1 

'सर्दग्यापी आत्माका भी आश्रय ओर तीनों भावनाओं 
अतीत वहु परमात्मा ही मुक्तिक लिये योगियोके चित्तका एक- 
मात्र पुभ॒ बवलम्बन है । इसके अतिरिक्त दूरे कर्मेयोनि 
देवताओंका माधय शुद्ध नही है । भगवान्‌का मूतेखूप चित्तो 
दूसरे विपयोसे निःस्पृह कर देता है । फारण, चित्त उसीकी मोर 
दौडता है, दपलिये इक्षको धारणा कहते ई । 

"अनाधार विष्णुके भमूतं रूपको चित्त सहसा धारण 
नहीं कसना, इसीसे उसके मूर्तं रूपका चिन्तन करना चाहिये, 
वह मूतरूप इस प्रकारका मनोहर है-जिसका सुन्दरं प्रसन्नमुख 
दै, कमलङ्गो परैवडियोके समाननेत्र है, सुन्दर कपोल है, विशाल 
मौर उज्ज्वत मस्तक है, लम्ये कानमे मनोहर कणंभूुपण शोभित 
हो रहै ह, सुन्दर कण्ठ है, चौडा वक्ष.स्वल श्रीवत्सके चिह्ञसे 
मद्भति दै, गम्भीर नाभि भौर उदरपर त्रिवली शोभित है, 
आजानुनम्बित आठ या चार भुना ह ऊर गौर जदं सम- 
भावे स्थितै, हाय ओर पैर -सृस्थिर ह, निर्मल पीत वस्त्र 
ओर शाखं घनुप, गदा, घद्ध, शल्, चक्र, अक्ष तया वलयं 
धारणस्य हुए है । भरयवानूङो हसी पवित्र विष्णुमूतिमे जव~ 
पैक मन रमन जाय तवेतक मनका सेयम करके चिन्तन करते 
ही रहना चाहिये । जव कही मो निजने, वैठने-उठने या 
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रूपसे विनाश हो जानेपर आत्मा भौर प्रह्ये भेदक्ती चिन्ता कौनं 
करे ? खाण्डिक्य । यही योयहै, इसको जानकर मनुष्य पर- 
मत्माकी प्राप्तिके लिये प्रयास कर सक्ताहै । मनै संक्षेप भौर 
कुठ विस्तारसे वरह महोग कापक्े वतलया, भवे कटिये, 
मृक्षे मौर कया करना होगा ?' 

खाण्डिक्यने कहा--महामाग ! आपने मुले यह म्रायोय 
बतलाकर सव कुदे दियाहै, अज आपके उपदेशसेभेरे 
चित्तका मभौ मल नष्ट हो गया । इमे कोई सन्देह नही किरम 
जौ यष्‌ शेरा, भेरा" कहता ह सो सर्वया भिच्याहि। मै" मौर 
श्नेरा' कै द्वारा व्यवहार होता है, परन्तु बास्तवमे यह अविद्या 
ही है । परमार्थं वाणीके मगोचर होनेसे जवानकी वीज नेहीं 
है । कैशिघ्वज [ आपने मृक्षको मुक्ति देनेवाला यह महायोग 
वनलाकर मेदा हूत ही उपकार क्रियाहै, भव माप भप 
कत्याणके तिये घर पधारिये 1" 

तदनन्तर केशिध्वज खाण्डिक्यके द्वारा पूजित होकर 
अपने घर तौट गयि । खाण्डिक्यने यम-नियमादिकी साधनक 
द्याया परमारमामें वित्त लगाकर अन्तमं निर्मल परब्रह्यको प्राप्त 
किया । वयर केशिध्वज भौ भोगोके द्वारा मदृष्टका क्षय करक 
निष्काम वामं करते हए निमेलचित्ते होकर परम्िद्धिको पराप्त 
शे गये । (विष्णुषुराणके भाधारपर) 


{== 


भोग ओर त्याय 


याधुनिकं मनोविज्ानके चिषे पण (पिल एक०-दक$भः | 
का सिद्धान्त यह्‌ प्रतिपादित करनेकी भरपूर चेष्टा कर रहार 
कि 'भोगोको अततिमःत्रामें भोग लेने ही शान्ति मिलती है अौर 
तभी भोगोमे हमारी विरति होनी है। इस मतके अनूप्रार 
मनुष्य भोगोसे भागकर उनसे पिण्ड नहीं ्टुड सक्ता । भाग 
जानेपर भी वह्‌ वार-वार उनमें फँंसेगा, इसलिये आवश्यक है 
कि भोगोको घूर भोगकर, उनका घूव अनुभव करके, उनके 
आनन्द गौर उपमोगकी अत्तिमा्वाके कारण विरसताक्ा भी 
अनुभव करके उन्हं सदाङे लिये छोड़ दिया जाय । भोगोंका 
अतिनोग ही सच्ची विरक्तिनासकता है न करि उसके प्रति 
अनान या सवहेनना ।' 
दूत मत जो हमारे यहा वहत ही प्राचीन कालसे चला 
आ रहा है बौर जिसकी घौपणा हमारे शास्त्र भीर सन्त उद्धकी 
चोट कर रहेर्है-यहटहै करि भोगोके त्यागसे ही शान्ति मित 
सकती दै; मोगौकी कोई इति नहीं । अस्तु उनसे अलग हौ जाना 
दी, उनको त्याग देना ही कत्याणकामि्योके लिये संवैथा उचित 
तथा उपादेय है 1 इस मतके लोगोका कथन यह्‌ है कि भोगोकी 
सतस क्षणिक विरति भलेही हो, पर वार-दार मन उनमें 
फिरभीजासकताहै।, 
दोनों ही मत यपने-जपने विचारसे ठीक है; कथकर एक 
वाततोदोनमिंदहीदहै गौर वही मुल्य दहै-वह है ग्रान्तिकी 
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च्छा) किप्ती प्रकारदह्ो त्नोग्र शान्तिकर घो ह, शान्ति 
चाहते ई मौर उसी शान्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गं कया मत 
स्यादित करते ह । भगवानूने गौताजीभे शान्तिप्ाम्तिके वहृतसे 
रुपाय विभिन्न अधिकारियोकि लिये वत्ेलाये है, उनसे एकः 
यह है- 

विहय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निःस्पृहः 1 

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(२। ७१) 

हस शयोक भगवानूने चार वाते वत्तलायी है-जो पशुप 
(९) सम्पूणं कामन।ओंको त्यागरकर, (२) सवया ममतारहिते 
शकर, (३) गहद्कारहित, गौर (४) स्पृहारहित हुभा वतंता 
है, वह्‌ शान्तिको प्राप्त करता है । भौर जव भीतर शान्ति 
नहीं है, चित्त मशान्त है. तव सुख करदा--अगरान्तस्य कृतः 
भुखम्‌ ?* भनभे किसी कामनाका उदय होना ही पह सूचिते 
करता टै कि कोई प्रभाव है । अभावके योधम ही प्रतिकूलता 
मौर प्रतिकूलता ही सशान्ति है--दुःख दै 1 कामनादोप्रकारकी 
होती है-(१) प्रतिकूल वस्वु है तो उक्तका माश ही जाय, 
(२) अनुकूल वस्तु मही है तौ वह मित जाय येदो प्रकारे 
के अभाव हते ह-एकमे प्रतिकूलके नाशका मभाव है, दररेमे 
अनुकूलकरे न होनेसे मभाव दै, यह्‌ अभावका वौघ ही प्रतिकूलता 
है मौर प्रतिङूलता ही दुःख है 1 जातक कामना है, वातिक 
अभावका मनुभव है ¡ अभाव ही प्रतिकूलता भौर प्रतिकूतता 
हौ मभाव है! यतः जर्हातिक इत कामनायोका मान नहु हे 
जाता, वर्तक शान्ति नही भिल्ल सकती । 
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कामनके नाके लिये ही उपर्युक्त दोनों मागं है 
भोगोको भोगना, अतिमाव्ामे भोगना, इतना कि भोगते-भोगते 
उनकी गोरसे मन ऊव जाय--हुट जाय भओौर दूसरा यहं कि 
प्लोग-कामनाको उगने ही नहीं देना, आरम्भसे दी भोगोका 
त्याग कर देना । दुष्टिभिदसे दोनो ही टीक है । एक ही वस्तु 
एक ही व्यक्तिको हर समय वार-वार दी जायगी तो वहु कभी. 
न-कभी उससे अवश्य ही उव जायगा । यदि किसी व्यक्तिको 
दीर खानेकी इच्छादहैतो उसे हर समय यदिकेवल खीर ही 
खानिको दी जाय तो वह्‌ ऊव उठेगा, खीरसे धवरा जायगा । 
इसी प्रकार स्त्री-सूख रै । यदि किसी पुरषको खने-पीनेको 
कुछ भी न दिया जाय ओर रत-दिन केवल स्त्रौ-सम्भोगकी 
हीषुटीदेदी जाय तो वह्‌ उससे शीघ्रही ऊब उठेगा। 
भोगोको अतिमात्रामे पानेसे उनसे स्वाभाविक ही अरुचि 

होतीहै। 

| परन्तु एक वात स्मरण रखनेकी है ओौर वहु यह्‌करि 
कामनाके प्रघानतया दो रूप होते ह--वासना भौर इच्छा! 
जवत्तक मनमें वासना है, तवतक इच्छा भी होगी ही । वासना 
सूक्ष्म है, इच्छा स्थूल है । जवतक वासना नष्ट नहीं होती, 
वतक यह्‌ स्वेया सम्भव है कि कुछ समय वाद वह स्थूल 
खूपमे इच्छा वनकरः फिर जाग उठे । खीर अधिक खा लेनेसे 
माज हमारी दप्ति हो जाती है भौर उस समय उससे हमारी 
अरुचि हौ जाती है; हम भौर नहीं चाहते; पर यदि हमारे 
मनसे उसको वासना न भिटी तो कछ दिनों वाद फिर खीरे 
स्वादका स्मरण आयेगा ओौर हम उसे पाना चाहगे । ठीक यही 
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यत स्धी.गम्भोगकी पी द । भाल उती अअविपद् पतरण 
उरे धते अर्थिष्ठी गाव, पर गङ्ीनेदो-गष्टीनरमे फिर ग 
यारयना धर्‌ दथायतौ ओर उल सयं पुलकी विरनिका नर्ण 
तकः घीनदी होया | वित्त भव पूरल्ाया ूमाष्टीता #ै, ठप 
गगण सनते हमा सरना ह कि पीतर भोगो गयी गीं 
है| पर शधयलर श्रौ अनुक्त सथो वाने दी दयी दवाय 
उद््मषहाद्ी भती ¢ । प्रीण रीक दि वित बीपी टता 
है, प्र धीती रीयमवः धाद पिनि वही मह । भषा (नर्‌ 
एक यार सिथमाय वो परिदधीत ह, कट विपणेगे हूणाति 
रथापी विरि, 9, एलाह कहा आ सकला; सवाग पद 
धानक वदेथानाोण हा गथा हाता ता किर वहू उषी 
दृषटति 2 भोताको यित गोव सतेन पमां त्री विति, 
विश्छिद्ोशी षट, शह व्थायी जही कटा कृती । 

षणी प्रकार वलाल्कारत सवाक सवाक वाति दै मता 
हम हटतै व्याण्‌ दस ह| थलः सनक दयान नतरी दषा, 
गय तकः गम उपर पवया रणा द्धै ग्र व्र 14641 1५4 
दलाय किः किरि स उती कश्यूतर सता कना पभा 
अधिकः साग कवा ददपूेक शवाय दो्ति दीम त [सप 
यागम दै, गयसकं तयायी शरीर गच्पी विरति गा उरि प्रप्त 
सट हाती, अत, तथतः सास्ि-मूथ भी नदरी कित भत ॥ 
यागगापमा भूमी कटति कारणत नट कवी मौनी 
द दिर यमद धानी । वटं कार दम उव निवीत 
मेवात द्रुः दरणन वर्वणा वादाद्‌ तरक का #॥ 
दोन टी कामना याल्यन्तिक नाण शटी दो | जन 


9१3; ठन || पय £ श 


क्यार शष ध) (~ 


तिये ही यरयुक्ते दनं माये द 
भोगोक्ो भेयना यत्रिमाद्राे नयना, इनना ननि मोगते-मोग 
मगय-करोमं च्रे च्चनद्भी नरी देना, आारय्भ् ध मगरो 
त्य क्न देना , दृष्टििठने गाना द उन्न & 

एक ती व्यनि 


27 नमय वान्वा दो जायगी तो वटर कभी 
१ ३ [व र, = ५ 
नकम उसे यड श ऊक जाया यद्वि क्रियौ ककरा 
[न ~> „~ 4 न ~~ 
=> शार र) उच्छ तनौ ॐ र्‌ 
न 


ॐर्‌ = सरमय ख्य दमा 

दा नात्ती <. = यर ~~ चाट टमारे 

८ नाते ट ९५ चं #(2 (ट्त; पन्‌ यदि । र्‌ 
च्यक्मी तत्ना न भिटी न ल्व ल 
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यात स्वी-सम्भोग्ी भो है । आज उप्तकी अतिमाद्फि कारणं 
उसमे भले अरुचि हौ जाय, पर महीने-दो-महीनेमे फिर वह 
चासना धर दवायेमी अौर उस समय पटलेकी विरत्तिका स्सरण- 
तक भी मही होगा । चित्त जव मुरक्षाया हा होता है, उस 
समय मनमे एेसा भासता है कि भीतर भोगकी गन्ध भी नहीं 
है 1 पर मवस्र गौर अनुकून संयोग पाते ही दवी हुई वासना 
उदयहो ही जाती है 1 वीभारीकौ हूालतमें चित्त मोरगोसे हद्ता 
है, पर वमार वीत्तमेके वाद फिर बही चाट \ अधा सानिपर 
एक वार विपयोसे जो उपरति होतो है, वह्‌ विपयोसे हमा 
स्यापी विरक्ति है, ठेषा नही कहा जा सक्ता; क्योकि यदि 
वासनाकां सवथा नाण हौ गया होता तो फिर वह्‌ उगती 
कदम ? भोगोको अधिक भोग नेनेसे मनम जो तात्कालिक 
विरति दरी दै, च्‌ स्थायी नदीं कला सकती । 
दसी प्रकार वलात्कारसे भोगोके स्यागकी वात है । उनका 
हम ह्मे त्याग करते है । जवतक वासनाका त्याग नही होता, 
तवे तक्‌ मन उनपरर चलता रहता है । अहां उस निग्रहुका नियम 
दीला भा कि फिर मन उसी वस्तुपर चला जाता दै । भोगोका 
मधिक भोग तथा हृख्पूवैक तयाग दोनो दी-जव तक चित्तम 
वासना है, तवतक स्थायी ओर सच्चौ विरति या उपरति प्राप्त 
नही होती, अतः तवतक शान्ति-मुख भौ नही मिल सुकते । 
ासनाफा भूल नहीं कटता--किसौ कारणसे वह्‌ दव-सौी जाती 
दै, प्र फिर उभर आती है । बहुत वार हम उसे नियमोके द्वारा 
द्वा देते; परमन वसवस वारवार्‌ उधर ही जानारहै1 
चोनोमे ह कामनाका मात्यन्तिक नाश नहीं होता । जवतक 
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भविद्याका-मोहुका नार नहीं होता, तवतक भोगोका त्यायन 
हष्पूर्वैक त्यागे ही हौ सकता है, न अधिक भोगसे ही । 

यर्हा सहज दी प्रष्न उस्ता टै कि 'वासना-ताशके लिये 
फिर दोनोम-यत्तिभोग भौर भोगत्यागमे-सदी मागं कौन-सा 
ह? कौनसारेमाषयदहै, जिसके हारा हम वासनाका यथा- 
थतः त्याय कर सकते हो भीर जो वरावर सुरक्षित हौ ।' इसके 
उत्तरमें तना तो उद्धुकी चोट कहा जा सकता है कि ^्यागका 
मागे ही श्रेष्ठहै। यही हमारे णास्त्नोका निचोडदहै, यही 
हमारे सन्त-महापुरुपोकी अनुभवपूणं अमर वाणीः है । भोगोके 
भोगनेसे गौर मधिक प्राप्तिमि भले ही शरीर दुर्वेल हो जाय, 
पर मोगोकी कामना मिट जाती हो, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
जव शरीर यशक्य हौ जाय भौर चित्त व्याकुल हौ, तव भले ही 
कामनाका अभाव-पना प्रतीत हो; परन्तु जर्हां शक्ति हुई कि पुनः 
वे ही कामना भौर भी भयानक रूपमे सामने भाजातीरहै। 
भोगोसे भोग-कामनाका उपणमन कभी नहीं होता ! 

युक्ते न फाम सभिनि तुलसी फुं विषय मोग वहु घी ते! 

राजा ग्रयातिने बहुत भोग भोगे, परन्तु भोगोसि तुप्ति 
हुई ही नही, तव हारकर कहा- 

यत्‌ पृयिन्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 

न दुह्यन्ति मनःप्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 

न॒ जातु कामः कामानामुपमोगेन शम्यति! 

हविषा ष्णवत्मेव भूय एवामिवर्धतेः॥ 

यदा न करते भावं सर्वरतेष्वमद्भःलम्‌ । 

समदष्टेस्तदा पसः सर्वाः वलया शदः 1+ 
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या दुस्त्यजा दुरमतिभिरजीविनो यन जो्ते। 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो दतं रयेत्‌ ॥ 
(धीनद्ार ट! ¶१६।१३-१६) 

“जिसका चित्त कामनाति ग्रस्त है, उस्न पुस्पके मनो 
पृथ्वौमे जितने भी भोग्यपदार्थ-धान्प, भुवर्थ, पयु मौर स्तिया 
है, सव मिलकर भी सन्तुष्ट नहीं कर सक्ते । विपयके भोगनेते 
भोगवासना कभी शान्त नही हो घकतो, वरं जते घौकी माहूति 
डलिनेपर माग मीर भडक उषती दै, वैसे ही भोर्योकी प्रापिते 
भोयवासनाए भौ प्रवल हो जाती है । जव मनुष्य किसीभी 
प्राणी गौर्‌ किरी भी वस्तुक घाय रागद्रेया भाव नहीं रता, 
तव वह्‌ समदर्णी हौ जाता दैत्या उकके लिये किर समौ 
दिया सुखमयी वन जाती ह । विपोको तृष्णा ही दुःपौका 
जद्ूवस्यान दै, मन्दबुद्धि मनुष्य वदी कठिनाईसे उसका त्याग 
कर सकते है । शंयोर बरूढा हो जाता दै, षर वृष्णा नित्य त्णी 
ही यनी रहती है । भतः जो कल्याण चाहता है, उते णीध्-ते- 
शीर इस तृष्णा (भौग-वास्ना) का त्याग कर देना वाहि ए 

ज्यो-ज्यौ मनचाहो चीज भितने लयती दै त्यौ मौ मन- 
वाहीको सीमा ओर आते बढ़ती है 1 यदि भोगोकी भर्तिभें 
ही धास्तक्विक तस्ति होती तो किसो भी यवस्य तो मव्य 
यह्‌ फहता कि भ्य सौर नहीं चाहिये + षर देपनेमे भता दै 
कि करोड़पति.अजरवपत्िमे भी वही हाहाकार है, वही अशान्ति 
है,वही "सभी क्रु भौर" कौ पुकार वनो हह है । जवतक 
सवियाका नाय नदं होता, तवक गान्ति कदी ? वि 

सं क समस्त सुख-मोन, समृद्दि-वैमव पाकर मौ ` ' ,‹ 
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जीव तृप्त नहीं हेता इसका क्या कारण है? हम सम्राट्‌ भ 
हो जाये किरभौ इच्छाओकी इति नही इसमे क्या हैतु है? 


पण है, इसकी तृप्ति अपुणंसे कंसे होगी ? यह जिस अवस्थाको 
पराप्त करता ह, गहे भी यह जाता है र होनेपर भौ यह्‌ 
देवता है क्रि वरहा पूर्णना नही । देवराज नन जानेपर भौ 
प्णताका वौ नहीं होता । वहां अतृ है । जीवकी 
यहे आत्यन्तिक अतृप्तिः पचित करती है मि यह उस 


अवस्याक) खोज हैजो नित्य, पत्य, परिपूर्ण अज, अविनाशी 
चाश्वत, ननातन है । जपत उसको प्राप्निनः होतो तवतक 
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है अशाश्वत है, अनित्यहै, असुष है, इसमे न भरमो)' 
भगवानूमे कहा है- 

अनित्यमकृषं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ । 

“इस क्षणभंगुर ओर सुखरहित संसारको पाकर मुत्तं भगो । 
तुम्हारा मामे न ट्टे । रास्ता छोडकर अन्यते न भटक जा 1 
दुखःका यह्‌ भण्डार है, क्षणभर भी ठहुरेवाला नही है ! साव 
धान ! भोगोमिं ही जव सुखका, तृप्तिका बोध होने लगेगा, तव 
मनुष्य वही ठहर जायगा । इसका परिणाम ? परिणाम तो सष्ट 
दै-वहु आत्मासे वल्चित रह जाता है 1 "घर" नहीं पहुंचता, 
वीचमें ही सुक जाता दै । मौर भोगोमें तृप्ति कहां ? ज्यों 
भोग मिलते है, वासना वदृती जाती है । इसीलिये सन्त कहते 
ई-इन्दै छोडो-"विपयान्‌ विपवत्त्यज ! * भोगोको विपके समान 
त्याग दो } भोगंसि तृप्ति नहीं होती, दो नहीं सकती । 

हमारे मनम जौ स्फुरणा होत्ती है, उसका कारण है-हमारी 
सल्चित कर्मराशि 1 सञ्चित है क्रियमाणकौी पूंजी 1 क्रियमाणकी 
तहपर तह लग जाती है-कर्मोको वदी भारी तहु लग गयी । 
दो कमं राशिका नाम सञ्चित है, इस सञ्चितसे कुछ सार लेकर 
भरारव्ध वनता है । क्रियमाण ओर प्रारव्धका यही स्वस्पदै। 
स्फुरणा उसी सल्वितकी अधिक होती है, जौ नवीन होता है 1 
जो कमं आदमी वर्तमानम करता है उसीका नया सच््वित्र वनता 
दै । सच्चितसे स्फुरणा (कमंप्रेरणा } उत्सन्न होती है भौर वार- 
वार जेसी स्फुरणा होती है प्रायः वप्ता ही नया कमे वनता 
है। नया कमं ही सल्न्वित वन जाता है, उसीकी फिर स्फुरणा 
होतौदहै। यों चक्र चलता जाताहै! इससे पुराने सञ्चितके 
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पुरानि संस्कार दव जाते ह । जसे गोदाममे जो माल सवके वाद 
रक्खा जाता है, निकालते समय सवसे पहले वही निकलता है 

इसी प्रकार अन्तरम जो अनन्त कर्मराशिकी तह-पर-तह लगी 
है, उनमेसे उसीको स्फुरणा पहले होती है, जो सवसे आयेकी 
या उपरके स्तरका कर्मं होता है)! अंसे गोदाममें नीचे प्याज 
दवा है, ऊपर मौर अगे केसर-कपूर भर दिया जाय तो प्याजकी 
गन्ध दव जाती है भौर केसर-कपूरकी साती है । इतना होनेषर 
भी कभी-कभी वायुके ्ोकेसे नीचे दवे प्याजकीभी गन्धभा 
जातीदहै। वैसे ही वतंमानके घ्ुभ कर्मोकी शुभस्फुरणा होनेपर 
मी सनमे सञ्चितं अनुम कमाकौ अञयुभ स्फुरणा भी कभी-कभी 
हो ही जाती है! पर यदि मनुष्य लगातार णुभका ही सञ्चय 
करता जाय तो पुराने कमं वहत नीचे दव जते हँ । इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि वह्‌ वरावर बुभ सद्खुमें रहे ओर शुभको 
पकड़ रहे । तो इस प्रकार धीरे-धीरे उसके सारे बुरे कमं भौर 
भाव दवकर नये शुभ भौर पुण्य भाव उदय होगि। नवीन कमं 
पुर्पायेग्रघान है । वार-वार सत्‌ पुरुषां करे । यों करते रहुनेमे 
जागे चलकर शुभका एक रसा सुन्दर चक्र वन जायया कि फिर 
भभुन्नहोगाही वहीं मौर जव शुभ दूत वटु जायगा, तव 
ज्ञानास्नि उत्पन्न होगी ही । जैसे केसर-कपूरकी प्रचुरता हौनेपर 
कभी रगड़ लगकर भाग उत्पन्न हो ही जाती है । ज्ञानागिनि शुद्ध 
अन्तःकरणमे ही उत्पन्न होती है, ज्ञानागिनि सारी भली-बुरी 
कमराशिको भस्मकर मनुष्यको सच्ची निष्कर्म॑ता प्रदान करती 
है । गोदाममे भाग लग गयो, वबुरा-भला सव॒ भस्म हौ गया । 
यदि हम त्यागके मर्जेपर रहँतो सारा जीवन त्यायमय द्यो 


२८७ भोपर यौरत्यागं 
~~~ 
जाता दै । यदि भोगे रह तो फिर नये-नमे भोगोका पवय, 
उनमें दचि, वासना, आसक्ति मौर उनको कामना मने वदती 
जाती है भौर परिणामस्वूप मनमें उन्हीका संस्र दृद हीत्ता 
है । हमसे निश्रयही नयेनये पाप होते ह। मनुष्यको यह 
निश्ितरूपते समज्ञ लेना चाहिये कि पप होने कारण प्रारव्ध 
नदी, कामामक्ति है । अरजुनके पूठनेपर कि च्छा न हूनिपर 
भी मनुष्ये वल्लात्कारसे कराये हुएकी भांति पाप कौत करवाता 
दै?" भगवानुने कहा-- 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता १। ३७} 
(अरयुन ! यह रजोगुण (रागात्मक वृत्ति-मासक्ति) घे 
उलप्न काम (कामना) ही क्रोध है! यह्‌ कभी न भषनेनाना 
(भोगोसे सदा भवरृप्त रहनेवाना) ओर महान्‌ पापौ (एारोका 
उत्पादक) है, इस सम्बन्धमे तरू इपीक) वरौ समञ्च ।' पापो 
मृद्‌ है वेस भोगकामना 
भगवानृमे बतलाया है-- 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेधूपनायते । 
स्वात्‌ सनायते कामः फामात्‌ फरोधोऽभिनायते ॥ 
क़ोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्टृतिविघमः। 
प्पृतिप्रशराद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनालात्‌ प्रप्यति ॥ 
{ पोना २।११-९२ ) 
(“भनपहित हच्दियोको वशे के नदे भगवत्वरायप 
चक्रिया माया तो) मनके दवारा विपो खिलन रोग 
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जौर पधरिषयोक्ता चिन्तन करनेवन्ले पुरुषी उन विषयमे भी 
कामना उत्पन्न होगी, कामनामे चिघ्न पडनेसे क्रोध होगा (ओर 
कामना सफल होनेपर लोन) (या लोभ) वद्ते ही 
महान्‌ मूटभाव उत्पन्न होगा अर मूढ्तासे स्मरणशक्ति नष्ट- 
च्रष्ट ह्यो जायगी, स्मृतिके ध्रंश हौ जानेस बुद्धि अर्यात्‌ निवेक- 
शक्तिका नाण दौ जायगा ओर दृद्धिके नाग हौोनेसे यहं च्रय- 
साघनये स्वधा च्रष्ट हो जायया ।' इस प्रकार दिषयके स्मरण- 
मात्तसे मनुष्यका सर्वनाण हो जाता है \ अच्छे-मच्छे 
संस्कारवाना पुरुष नी व्रिपयोके चिन्तने लग जाय तो वह्‌ 
महापापी हौ जायगा । ओर उघर महापापी भी चित्तके हारा 
दि पयौका चिन्तन छोडकर भगव्रान्‌के चिन्तनमे लये तो वह्‌ 
णीघ्र ही पुण्यात्मा हो जायगा- 

लिभ्रं भवति धमत्मि शश्वच्छान्तिं निगच्छति १ 

"वह्‌ शीघ्रही धर्मात्मा हो जाताहै गौर उसे गाश्वती 
शान्ति प्राप्त होती है । विषयोके चिन्तनमाद्वसे अशान्ति एवं 
स्वेनागका ह्वार खुल जाताहै ओर धगवानूके स्मरणमाे 
अनन्द गौर्‌ णान्तिका अमृत वरम पडता ह! यह्‌ है महान्‌ 
अन्तर । विपयोके चिन्तनका अर्थं है-सवेना् ! नरवानृके 
भरणका भय हं--आत्माको परम शान्तिकी प्राप्ति! भोयका 
मधे है-दार-वारं मरना, वार-वार जन्म-मृत्युके चक्करमे 
पड़ना । त्यायका अथे है--मृत्यत्ते बात्यन्तिक्त निवृत्ति, 
भगवत्प्राप्ति । 

इस प्रकार भोगोसे भोगक्रा नाय कंसे होगा ? छइ 
मण कि मलहि के धोएं ? ` वहादुरीके सराय, निष्ठा गौर लगनकरे 
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साय भोगोका त्याग करना चाहिपे1 मोगदिपरोज्ञ स्रार 
सोगोको दिषानेके सिये-दम्मके सिदे न हो, हंमागदारते होना 
चादिये । साधन दुसरो वस्तु है तया साधना दन्मं इसे 1 
सोगोको दिवलप्नेके लिये ज कु दोता रहै, नान-चन्न्यनन्है 
भाशासे जो कुठ फिया जाता है, उसे दम्भ उमसना चादिदे 1 
त्पागका स्वाग त्याग नही दै1 महिमा चो उच्चे त्दागकौ रै 
निश्छल, निष्कपट त्याग ही त्याग है। 

त्याग होना चाहिये यथार्थे, सच्चा 1 ऊपस्ते त्यागो 
घौर मनम चिन्तन चतता रहै, कामनाकी भाग चुसते नहींखो 
वहं दम्भाचार होगा । भोगत्यागका असखतौ अर्थे है-भौय- 
कामनाका त्याग । उस त्मागसे तुरन्त शान्ति मिलती है। 
संसारम रहगेवालेपे भोगका सर्वेया त्याग तो होगा ही नदी 1 
प्र राग-देपरहित होक्तर वशम कपि हुए मन-इन्दियति जो 
संयमित्त (शास्तविहित, परिमित भौर नियमित) विपर्यी्न 
भोग होता है, उससे प्रषाद (अन्तःकरणङी प्रवत्रता गौर 
निर्मला) प्रप्त होता है तथा उस प्रसादते घरे दुः्ोका माण 
हे जाता दै- 

रागदरेवुकतसतु विषयानिन्धियेश्चरन्‌ 1 

उातमदप्योडिेयारमा प्रसादमधिगच्छति ¶ 

प्रसादे सवेदुःानां हानिरस्योपजायते 1 

( मौता २। ६३.६४ } 
| | र 
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सभौ प्राणी सुख चाहते है गौर वहं सुख भी मखण्ड, पूणे 
जौर नित्य चाहते दै! परन्तु मोह्वय उस्रकी खोज करते हँ 
संसारके पदा्थेमि, जो स्वयं अमूं, खण्ड भौर मतित्यहै। 
भगवान्‌ने उनको सुखरदित भीर जनित्य अथवा दुःखालय भौर 
मगश्वत वतलायादहै। सोसत्यदहीदहै। जो वस्तु अपूण, खण्ड 
गौर जनित्य होती, वहं की सुख नहीं दे सकती । फिर 
जगतूमे जो हभ चुख देखते ह, वह्‌ क्या ह? वह्‌ है भान्ति! 
असलम तो 'विपयोमे सुख है, ठेस कल्पना ही चरम है! भग- 
वानृने भोगोको दुःखयोनि वतलाया है । घगवान्‌ कहते ह- 
ये हि संस्पशजा मोपा दुःखयोनय एव ते! 
भाचन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ 
"जजन ! ये जौ इन्द्ियोकरे स्पर्थत्ते उत्पन्न भोय रहै, सव 
टुःखकी उत्पत्तिके स्यान है जीर आदि-अन्तवाले हैँ । वृद्धिमान्‌ 
पुरुप उन भोगम कभी प्रीति नहीं कर्ता । 


२३६१ दूःनाशके अमोघ उपाय , 
वस्तुतः जगत्के सुख-दुःख सव केवल अनुकूलता मौर 
भ्रतिकूलताको लेकर हौ ह । जहौ भनुकूलताका वौघ है, वहाँ 
शख है मौर जहाँ प्रतिकूलताका वोघ है, वह दुःखहै। किसी 
स्थिति, घटना या वस्तुं सुखदुःख नही रहै । एक आदमीकी 
भृत्यु होती ह । उसमें जिनका ममत्वं है, वे प्रतिकूलताका अनुभव 
फरके रोते ह भौर जिनको शततुता है, वे अनुकूलताके वोधे 
हसते है भौर भनिन्द मनाते ह । नारदजी प्रवेजन्ममें जववे 
दासीषूत्र ये भौर वहत छोटी उञ्रके-केवल पाँच वधके-ये, 
सेव उनकी आध्रयभूता एकमात्र मताको सांपने उस तिया 1 
माता मर गयी, सपर नारदजीको दुःख नही हभ । उन्देनि 
सीता कि माता मेरे भजनम एक प्रतिवन्धकः थी । भगवानूने वड़ा 
मनुग्रह फिया जो माताका देहान्त हो गया ।* वे माताके इकलौते 
पुत्रे । परन्तु अनुक्ूलताकी भावनासे वे दुदी नहीं हुए) 
-नरसी भक्तके इकलौते भौर अत्यन्त प्यारे जवान पुत्रकी मत्युहो 
गमी । नरसीजीने उमे अनुकूलताका अनुभ्रव करिया भौर दुी 
-न होकर वे गाने लगे-^भलुं थयु भागी जंनान । सुते भजीभुं 
श्रीमोपान 1" च्छा हुजा जञ्जाल टूट गया, भव सुखपे श्रौ- 
गोपालजीक्रा भजन करूया 1' लगभग पेतालीस वं पहतेकी वात 
है । फलकनतके अलोपुर वम केश मे निक्षमे श्रौअरवरिन्द तया 
उनके भाई श्रोवारोनदरकुमार घोप आदि अभियुक्त चै, मरेन 
-यौस्वामौ नामक एक युवक सरकारी गवाह वन गयाया। 
मंको जनमे हौ एक दू परे अभियुक्त शरीकन्दा्नान दत्तने माद 
"दाना 1 बन्दुह्नानको पपर॑सीकी . पजाह । पर्‌ उनको अपने 
दर कायेषृर्‌ हनना अधिक सन्तोप जर जानन्द वारिः पतोपोकी 
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सजा सुनायी जाने भौर फस होनेके वीचके दो-तीन सप्ताहक 
समयमे ही उसका कईं पौण्ड वजन वट्‌ गया। कहांतो 
सौतके नामसे खन सूख जाता दै, कहां मृत्युकी तिथि निश्चितौ 
जानेपर भी खन वड गवा 1 गौस्वामीको मारना पापथाया 
पुण्य, यह पृथक्‌ प्रशन है । पर कन्दाईलालने अपनी इस मृत्युम 
दतनी जधिक विलक्षण बनूकूलताका वौघ किया ओर इतना 
धिक सुखकरा अनुव किया कि जिसने उसक्रा इतना खून वड 
दिया 1 बतएव किसी घटनामें चुखन्दुःख नहीं है! वह तो 
अनुकूलता गौर प्रतिकूलताके भावमे ही है । 

एक ध्यानका अभ्यास करनेवाला साधकं कोठरी वन्द 
करके वैता है ओर कहता है करं वाहरते ताला लगा दिया 
जाय । तीन षष्टे कोई खोले नहीं 1" वह्‌ अन्दर वैठकर मनको 
रोकने मौर इष्टका ध्यान करनेकी कोथिश्च करता है । यद्यपि 
नया साधके होनेसे उसका मन टिकता नही, पर वहु इसमे 
धुवका अनृभव करता है । भौर उसी कोठरीकी वगलकी दूसरी 
कोठरीमे एक आदमीको उसकी ईच्छाके विरुद्ध वन्द कर दिया 
जाता है । वह्‌ वड़ा दुखी होता है ओौर कहता है कि (तुरन्त 
मुञञे वाहुर निकाल दिया जाव # वन्द करनेवालोको वह्‌ दु्ेवन 
कहता है, शाप देता है । दोनोकी वाह्री स्थिति विल्कुलं एक- . 
सी है । दोनों ही एक-सी जगह वन्द हैँ । दोनोके ही मन चञ्चल 
है 1 पर एकं अनुकूलताका बोघ करता है, दसरा प्रत्तिकलताका ! 
सके जनुसार वे दोनों सुख-दुःका भी पृथक्‌-पुयक्‌ मनुभवः 
करते ह 1 

एक जादमी अपने विपत धरश्वर्सला स्वेद्व्लः व्णार 
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करके संन्यास ग्रहण करता है गौर दूसरेका धन छीनकर उत्ते 
वैरी लोग धरते निकाल देते है! दोनों समाने धनहौन है । पद 
पहला प्रसन्न दै" दूरा दुखी ह । इसका कारण वही अनुकूलता- 
प्रतिकूलताका वोघ ह । इस्ते सिदधह किं यहाके सुखदुःख 
घनुकूल-प्रतिकूलभावमे ही है । एक भ्रुवा बादमौ है, वदिया- 
वद्या भोजन-पदा्थं वने है, वह॒ खानेको लालायित हं। खाने 
धैठता है, वड़ा स्वाद, वड़ा सुख मिलता ह । भर पेटखा लिया, 
घूव भधा गया । मव वही पदां यदि कोई उसे जवरद्तौ 
विलाना चाहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है 1 वह्‌ उट्रिन 
हो जाता है । पहले अनुकूलभाव था, तव सु भिला । प्रतिकूल 
होते ही दुःब हो गया 1 अतः सुदुःख वस्तुमे नहो है । 

यह भी निश्चित ह कि याको प्रत्येक अनुकूलता जनेकों 
प्रकारकी प्रतिकूलताओंको साय लेकर जाती ह । एक जभावकौ 
पूति दसों नये अभावोकी उत्पत्ति करनेवाली होती है 1 यहाकी 
धस्तुमाव ही-स्यितिमाव्र ही अपूर्ण, अनित्य, क्षणभङ्गुर, वियोग- 
पील भौर किसी अन्य वस्तु या त्थितिते निम्न स्तरको ह । जहाँ 
ह्‌ परिस्थिति द वहां प्रतिकूलतः रहेगी ही; ओर प्रतिकूलता 
रहेगी तो दुःख भो रहेगा ही । अत्तः कोई यह चाहे कि मँ जगतुमें 
सारी परिस्थितियोको सदा मपने मनुदरूल वना लूंगा मौर परम 
पुखो हो जाङगा तो यह्‌ सर्वथा असम्भव है । ेसा कभोटोदही 
नहीं सकता 1 विचारक द्वारा प्रत्येक प्रतिकूनताको उपर्युक्त 
नारदजी भौर नरसीजीकी भांति अनुकूलतामं परिणत कर लेना 
पडेगा, तभी सुख होगा । मौर एेसा करना मनुप्यके अपने हायकौ 
यात है । स्वरूपतः वाह्य परिस्वित्तिको बदल देना त्तौ वहत ही 


भरगवच्चर्चा भाग ४ ३४ 


कठिन है, निश्चित प्रारव्ध होनेपर तो असम्भव-सा ही है; परन्तु 
विचारक द्वारा दुःदको सुखरूपमे परिणत करके सुखी हो जाना 
सहजन ह भौर अपने अधिकारमें है । इसके करई तरीके है जो सभी 
सत्यके स्वरूप हैँ । 

१-वेदान्तकौ दुष्टिसे जयत्‌ स्वप्नवत्‌ है । माय्निही 
यह सत्य भास रहा है । गीताम भगवान्‌ने कहा है- 

ने रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा 1 
(१५।३) 

“इसका स्वरूप जैसा दीवता है वैसा मिलता नहीं भौर. 
इसका न आदिं है, न अन्तहै ओर न इसकी अच्छी तरह 
स्थिति ही दै 1' सिनेमा देख रहे हँ 1 नाना प्रकारके दुष्य दिख- 
लायी दे रहे हं । आवाज सुनायी पड़ रही है । परन्तु कोड चाहे 
कि इन देखी हुई वस्तुओंको पदेके पास जाकर्मैलेलूंतो उते 
स्वेथा निराग होना पड़ता ह । वहां सिवा सादे पर्देके ओौर कुष 
है ही नही । अथवा जसे स्वप्नकी सृष्टिके पदाथ ओौर वर्की 
घटनाएं जागनेषर नहीं मिलती, पर जवतक स्वप्नं है, तवतक 
यह्‌ पता नहीं लगता कि यह्‌ स्वप्नकी सुष्टि कवसे वनी है ओर 
यह्‌ कवतक रहैगौ ! वहां तो यह नित्य ही मालूम होता. दै ! 
पर सचमुच उसकी वहां कृ भी प्रतिष्ठा-स्थिति नहीं है। 
स्वप्न टूटाकति कुछ नहीं 1 अतएव जगत्के समस्त सुख-दुःख 
स्वप्नको सृष्टिके सुख-दुःखोकौ भांति असत्‌ हई, जागनेषर जसे 
स्वप्ने देखे हुए पदा्थोक्ती सत्ता नहीं रहती, वैसे ही चचानमे 
नकी भी सत्ता नही है" इसलिये इन घटनागोको लेकर सुी- 
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दुखी होना सूर्घता है 1 एक हौ जरण्ड परपूर्णं परमात्मसत्ता है, 
व्‌ नित्य सत्य सज्चिदानन्द-घन हे 1 उषम न जन्मन मृत्यु, 
नक्षुवरह नदुःख, नलाभहंन हानि । वह सदा स्म, एकरम 
घौर कूटस्य है । इस प्रकारके विचारमे दुः्क्ञा माश हौ जाता 
है 1 संसारी स्थिति कुछ भौ ही, इस प्रकारके निश्चियवानि 
पुरुपको सुखदुःख कभी नही होता । श्रीगोतामे कहां ह-- 

न प्रहुव्येत्‌ श्रिय प्राप्य नोद्िजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ 1 

स्थिरयुद्धिरघंमूटो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्यितः ॥ 

वह्‌ प्रिय (जिसको नोग प्रिय या सुख कहते है) को प्राप्त 
फरक हित नही होता । अग्रिय (जिसको लोग अप्रिय या दुःख 
हुते है) कौ प्राप्त करके वह्‌ उद्विग्न नही होता; क्योकि 
ठसक बुद्धि स्थिरहो गथी दै, उपे सव सन्देह मिट गये, 
यह्‌ ब्रह्मको जान गणा है भौर ब्रह्मम स्थित है । 

वह निरतिशय भव्यन्तिक आनन्दका अनुभव करता दै । 
छानन्दसूप हौ टौ जाता है । एर उसके लिये दुःख रहता ही नही । 

ठेसी स्यित्ति नटो, तवतक त्रिचारपूर्वक ठेसी धारणा 
फ़रे । इस धारणापि दी दुःखक्रा नाश हो जाताहै। 

२--जगतमें जीवोके लिये फलस्वरूपसे जो कछ भी प्राप्त 
है" सव स्वेगक्तिमान्‌, जीवोके परम सुद्‌ भगवानूके नियन््रणमे 
मौर उनके विधानते होतः है। मद्धसलमय प्रभुका प्रत्येक 
विघ्न मद्लमय है । देघनेम बहे कतिना ही भयद्ुर हो, 
प्र वा्तवभे वह्‌ कल्याणमय हौ है । निपुण डगक्टर 
जहरीते फोष्धेका मपरेलन करते हं । षरियीसे अद्धको 
काते ददेभी हौतादहै! पर कटर यह्‌ करर कां 
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करते है रोगीके मद्धलके लिवे { तवा रोगी यदि विश्वासी बीर 
समस्चदार है तो वह्‌ इस निष्ठुर पीड़ादायक्त कमम भी उत्रटरकी 
दया मानकर प्रसन्न होता है गौर उका छृतन्न होता है 1 इसी 
प्रकार हमारे परम वृहद्‌ मङ्कलमय चगवान्‌ भी कभी-कभी 
हमारे सङ्घलके लिये ँपरेणन क्या करते ह । इस्त वातपर 
हमे विन्यास हो जाय तो फिर दुःख रहना ही नहीं 1 छोटे वच्चे . 
कोम रगड़-रडक्रर नहूनाती है, कच्चा रोना है, पर माँ उसके 
श्ररीरका ल उनारकर उसे स्वच्छ, पवित्र, निमेल वनाकर्‌ 
नये कपटं पहनने भौर स्रजानेके लिये ही यहु वायोजन करती 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी ह्मे निमन गौर पवित्र वनानेके 
लिये पापोंका प्न कष्ट भूनताया करते ह) इसमे भी उनका 
वात्सल्य मौर क्रारण्य भरा न्हेनाह। इम दष्टिसि यदि हम 
विश्वाप्नदरूवेक विचार करतौ छ्ठिर दुःख नामक कोई वत्तु नहीं 
रह्‌ जातो गीर हम हर-हालतमें भगवानृक्े सद्लविधधानका 
दर्श्न कर्कं भगवानूक मद्रुनमय करकमलवका स्प पाक्‌: 
जानन्दमृग्ध रह्‌ सक्त ह । 

३--जगतमं वास्तवे दौ ही त्त्व 
भनगवानूको लोला । “जो कछ है, स 
हो स्टा है, सतव भगवान्‌क्ी नीना 


)` एवं लीलामय 
लोर लौलामें वेमे ही बभेद ह जते अग्नि वीर उसकी दाहिका 


श्ाक्तमं । यवा पुव लौर रूर्यके प्रकागमें। बतः हमारे साय 


1 


कुटौ रहाहै, स्व हमारे प्रियतम भयवानृकी लीवादही 
रही है 1 इस लीलाका स्स वस्तुतः लीलामय भगवानूका 


[न 


स्पश है 1 विन्दास्पूवेक इय प्रकारका नाव द जानेषड 


2 


भगवान्‌ मौर 
ह जीर शजो 


॥ 


11 


सअववान्‌ 


५ , ५ 


श 
र्ट्‌ 


= > द षः ए 


# 


1 
४ 


२६७ दुःखनाशके अमोघ उपायं 


दुःखका स्वेथा मभाव हो जता है 1 क्षण-कषणनें प्रत्येक सुख- 
दुःख-सक्ञक भोगम लीलाविहारी भसवानूका मद्धलमय स्प 
भ्राप्त होता रहता है, जिससे नित्य॒ नेव-नव मानन्दरसकी धारा 
बहती रहती दै 1 

ये तीनों ही वतिं सिद्धान्ततः सत्य है । जगत्‌ स्वप्नवत्‌ 
ईै-केवल ब्रह्य ही व्याप्त है । जगतूरमे सव कुष मद्धलमय 
भगवान्‌के मद्धल विधाने मद्धतही हो रहा है भौर जगतूमै 
भगवान्‌ ही अपने अपसि मापही सेल रहै! तीनोका ही 
तात्विक स्वल्प एक ही है 1 यह्‌ वस्तुतः सत्यको सत्यमे देखना 
है, जौ मानव-जीवर्मका परम कर्तव्य है । दसोका फल भय. 
चल्ाप्ति या पणं सुखखूप मोक्ष है । 

षस प्रकार अशेष दुवेसि चछूटकर मनुष्य भगवत्छृपासे 
कषपनी सी आायुमे मखण्ड मौर पूर्णं सुखकी प्राप्ति कर सकता 
टै 1 इच्छा, विश्वाप्न मौर त्वरता दोनो चाहिये । 


नैतिक दवन ओर उससे बदमेष्ते उध्षय 


भगवान्‌ श्वोकृष्णने श्रीमद्धगवदुगीताके सोलहवे अश्यायमें 
घासुरी सम्पक्तिके स्वल्य, लक्षण तया प्रिणामक्ता विशदं वणेन 
करते हुए अन्तमं कदा- 
तिदिधं नरकस्येदं द्वारं नाण्ननात्मनः । 
कानः क्रोधस्तथा लोनरतस्मादेतत्दयं त्यजेत्‌ 1! 
(१६1 २१) 
न्काम, क्रोध जीर नोभ । ये तीन प्रकारके नरकके हार ई 
शौर आत्माका नार करनेवाने हैँ 1 इसलिये श्न तोनीका व्याग 
करना चाहियि 1" 
पर हमारा चड्ञा दु्नग्यहकि यही तीनों माज हमारे 
जीवनके अवनम्बन-नेहोरहेर्ह। कोई धी ल्व इनके दुरे 
भभावसे वद्ूता नहीं वचाहै। इन्टीके कारण माज सार 
समाज वंड़ी तेजीत्ते पतनकौ ओरजा रहा है! इसीलिये इतनीः 
घशान्ति, कलह, दुः गौर पीड़ाहै। 


[= 


इदयं नैतिक पततन ओर उसते वचनेके उपाय - 
~ 3 


प्रयमतो व्तेमान सरकारने प्रजापर इतने अधिक कर 
लगादियेर्हुकि उनके दोक्षपे सव दव गये हमौर क्िसीभौः 
उपायते उस कर-भारते वचना चाहते है । कुछ वर्पो पहूतेशी 
वात है-एक वड़े व्यापारी सज्जनने कटा था कि “मलोग 
शौकसे दूठ-कपट नहीं कर रहे हँ । इतना भारी करलगाद 
ककि उसे यदि पूरा चुकनि जायें तो वचं जोड़कर अगुक प्रतिशत 
उलटा घाटा रहता है । यह तोवसी हीवात हैजेसे कोई 
डाकू घरवार लृटनके लिये सदल-वल धरम भाघुत्ाहोभीर 
उसका सामना करके वचनेकी आलानदहो; तव जेते उसे 
वचानेकै लिये धर्षा धन, जेवर-जवाहरात भादिषिपरा निया 
जतां है भौर उससे विनयपूवैक असत्य कहा जातादहैकि 
हमारे पसम तो कुष है ही नदौ, देव लो ।' ठोक वे ही इव 
न्यायपूणं करसे वचनेके लिये हमलोगौको मिध्याका भाश्रय 
वैना पड़ता ह ।"' यद्यपि उनको इस युक्तिक पूणं समर्थन नहीं 
याजा सक्ता । किक्षौ भी स्वितिमें छल, कपट गौर चोरो- 
का समर्थन आस्तिक तथा धम्मभोर पुरुपकरे लिये दष्ट नही है 1 
धर तो माय-करमे बु कमी भी हई है । तयापि यह वात 
द्री नही है जो वित्कूल उड़ा दी जाय । आजकल जिप्न प्रकार 
सेनये-नये केरलगयिजारह रहै, हर एक वाते प्रजाको परा 
धीन वनायाजा रहाहै, खुला व्यापार मानोंरहाहीनहौ। 
एसी मवस्था छिपराकर धन कमाने ओर रखने की प्रवृत्तिः 
होना कोह माश्च्येकौ वात नदी है । सचमुच आजके नैतिक 
परतनम यह भयानक कर्-भार भी एक प्रधान कारण है । 

दृक्ष कारण है-नियन्ण या कष्टो । महात्मा गंधो- 
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-जीने इसकी बुराइयोको समज्ञा धा गौरवे रहति तो वतक 
-यह नियन्त्रणक्णो विशाल माया-नगरी कभी कौ उजड़ गयी होती । 
नियन्तणकी बुराइयोको अधिकारी लोगोमेसे अधिकांशं जानते 
ह; परन्तु नियन्दण वने रहनेमे हौ सवका स्वायं है" इसलिये 
` विविध युक्तियोसे नियन्तरणको आवश्यकता वतलायौ जाती है । 
यद्यपि हम उन वातोको प्रमाणित नहीं कर सक्ते पर हमे 
अच्छी तरह ज्ञात है कि नियत््रणके कारणही चोरवाजारी 
अधिकं होती है । इस विभागके वहुतते उच्च अफसर तथा इन्त- 
-पेक्टर आदि अपनेको प्रलोभनये नहीं वचा सक्ते ओरवे 
उचित्त-अनुचित सभी त्तरीकोते व्यापारियोत्ति स्पये सेते रै । 
ˆ फलतः व्यापारियोको चोरवाजारी करनेमें उत्साह भौर सुविघा 
मिल जाती है भौर कही-कहीं तो उन्हे ( उनके कथनानुसारं ) 
सावश्यक्ता भी प्रतीत होने लगती दहै; क्योकि रेसा कयि 
विनावे उन अधिकारियोङ्धी मा पूरी नहीं कर पाति । क 
जगह तो व्यापारियोसे इन लोगोकी नियत मासिक रकम कधी 
होतो है 1 कई जगह अमुक्त प्रतिशत देना पड्ताहै। इतके 
अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकारसे व्यापारी ओर अधिकारी 
मिलकर यह्‌ पप क्रते ह । अव नो इन्द इतक्ता एेता चसका 
लग गयाहैजोक्रिी भी कानूनतने रक्ता वडा कडित! ` 
मनुष्य जवतक पापको पाप समज्ञता है, तवतक वह पाप- 
से डरता! कभी परिस्थिनि या क्रित्ती लोभधविजेषके कारण 
चह पापकरमभीलेताह तो पौ$ पश्चात्ताप करता है ! पर जव 
-पाण्ते घृणा हट जातौ है जौर उत्तमे बुद्धिमानी तया गौरवका 
-सोध होते लगता 2 परापे पण्यदलि => => 2 ~ चापये 


५०१ नैत्तिक पतन मौर उसमे वके उपाय 
0 


वचना वहत ही किनि हो जावादहै) फिर तो पृपृकेनित्य 
नये-नये तरौके निकलते दहते ह । इ भकार पापको पुष्य, 
भधर्मेको धमे या अन्यायको न्याय मानते-मानते ददि इतनी 
तमसाच्छने हो जातौ है कि फिर सभी चीजें उते उदी दीदे 
लगती है--^सवर्थिन्‌ विपरीताश्च वुदधिः सा पार्थं तामसी 
{ गीता १८। ३२ ) । एसा कामोप्रभोगपरायण सोभग्रस्तः 
तामस मनुष्य या समाज करमशः मनवताको घोकरः दानवया 
सुर थन जाता दै, फिर ठेसा कोहं भी जघन्य कार्यं नही जो 
वेह नष्टं कर सकता मौर समाजमे जव प्रमुख मानि जानेवाते 
सौग इस प्रकारके वन जाति, तव दरूसरे लोग भो उन्दीफा 
अनुसरण करने लगते है भोर समाजे उनको कई बुरानही 
एहेता ! षुते चोर भोर डाढुओको समाज बुरा वतलाता है 
खर्‌ उनसे घणा करत रै, जो उचित री है \ परयेच्ठिपिषोर 
मौर डाक्‌-जो सुते चोर-ढाकुभति कही भयानक भौर समाज- 
का सधःपात कसयत ई-क्योकि वे चोरक तो कमी-कपीः^ 
घोरी-उकंती करते दै परये सो दिन-राति व्यापार मौर भधि- 
कृत्सकी आदे भयानक-से-सयेानक दुष्कर्म करते रहते है मौर 
समाजे शेष्ठ होनेके कारण दूसरे लोम भी वसे हो करलैकीः 
भवृत्ति पैदा करते ई--समाजमे प्रतिष्ठा बोर उच्च पृद प्राप्त 
करते दह 
माज हमारी श्रायः रेस ही दला हो शौ है । समामे 
धान चसीखा मान भौद आदर है जो धनं कमा तेता है, फिर 
षह चटि कितौ मो बुरे-पे-दुरे साधने कमाता हौ 1 एक ञे 
मपरे एक वार कहा चाकि रिस्वत नीरा, ष्यते 
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मेरे उपर तथा नौचेके अधिकारी मृञ्चको मूख तो मानत्रेहीरहँः 
सपने मार्मका काटा समक्षते ह ओर रेस प्रयत करतेहकि्म 
"किसी प्रकार दोषी सावित होकर यहि निक्राल दिया जाडं) 
एकाधिक एसे अफपसोको हम जानते है, जो रिषवत न खनिके 
-कारण अपने ऊपरके अफपर्योको खुण नहीं रख सके मौर इसी 
कारण उनपर कई प्रकारको विपत्तियं आयीं । उनको उत्ति 
रक गयी, उन्दँ मुमत्तिल किथा गया, उनको अपने स्तर्से नीचे 
गिराया गया तथा उनपर कई तरहके अपराध लगयि गये ओर 
हजार प्रयत्न करनेषर धी उनक्रा कष्ट दूर नहीं हुआ वे मूं 
सौर विक्षिप्त तो कलाय ही, शरारती भी कहलाये । 
षी प्रकारव्यापारी जगतुमेभी जो सचार्ईसे काम करता 
है, छन-कौगलमे अनाप-शनाप पमन नहीं कमा सकता, उसे 
वन्धू-वान्धव तथा आसपासके लोग मूखं वततलाते हँ गौर विद्धान्‌ 
बुद्धिमान्‌ होनेपर भी उस वेचारेको अपनी निन्दा सुननी पड़ती 
है तथा पाचि मादमियोमें सषेपना पड़ताहै। यह्‌ दोप यर्हतिक 
गहरा चला गथाहैकि जो लोग गोता-रामायण पृते है, अपने- 
कोज्ञानौ या भक्त मानते ह, जो धर्मासा, उदार मौर दानषील 
माने जातिरह तथा जो प्रिद्ध देणभक्त, समाज-सेवक .मौर 
-नेता समज्ञे जाति है, वे लोगभो इस महान्‌ दोपको दोप नहीं 
-मानतते सौर जौवन-यापनके निये मानों आवश्यक मानकर इसे 
-खुशीमे अपनात्ते द । 
ईश्वर, परलोक तथा पापका उरतो मास्ते अद्धा 
नेते चला गया 1 समाजका उर भी जाता रदा; क्योकि प्रायः 
माज भरम यह्‌ पाप फन गथा, अतः रौन किरको बुरा वे । 


० नतिक पतन भौर उसमे वेके उपाय 
~ 


घां कानून, सो उसका डरभी गव प्रायः नहीं रहा; गर्यो 
सेलमिलापते वह भी दुरो जाता) क्या कहा जाय । दिनौ- 
दिन बुराद्रम वदृत्तौजारहीहं गौर इत भौरप्रायःव्टूत ही 
कम सोगोकरा ध्यान है ) तथा जिनका ध्यानै वैकरु्टकरनही 
सक्ते या करनेमे प्रमाद करते ह । इख प्रकार पापमे मौरवबुद्धि 
टौ जनके फारण कया-क्या होने लगा है, इपर जरा विवार 
कीजिये 

(१) रिश्वतयोरी उत्तरोत्तर ददृतौ टीजा रदीरै, 

श्रवष्य ही उसके ख्य ओर दद ददलते रहते है ! 

(२) उरा-धमकाकर, पकड्नेकी धमक देकर या पकड़कर 
पी रषये वसूल किये जति हु । पकष्टा-दकटी जितनी मपा 
मटानफे लिये नहीं होती, उतनी अपने स्वायेसाधनेके लिये 
रोती है । यथायं तया वड़े भपराधौ कम परदे जति ह! षदे 
प्पराधियोपर भातद्धुः जमनिके लिये टोट ही मधिङ्‌ धिकार 
ते दै) 

{३) व्यापारी लोग करसे वचने तथा भति-भातिकी 
परनीतिको छिपानेके लिये रिश्वत देते तया धूठे बहीयाते 
वनाति ई। 

(४) भारते वाहरते मानवती जौर वाहर भेजी जनिवानी 
धीर्जौपर जो समय-समयपर प्रततिवन्ध सगय तथा उटाये चते 
९, उसमे कद वारतो ठेतेचपि कारणदीते है,जो सवषा 
गनीतिपूणं क । क्ट वड़े व्यापारियोको मनताहौ पट्ते एमा 
कत्ता घगर जाता है कि घमुक तारको नमुद् वस्तृपर प्रदिव 
वभेया या उ्ठेया 1 वरं यद्‌ कहना भौ अदयुक्तिन रौणे जि 


४०१ नेत्तिक पतन ओर उयमे वचनेफे उपायं 
~ पापु 


(६) अच्छा नमूना दिवलाकर घटिया माल देना, ततमे 
कम देना या अधिके केना, ष्ट या पाटको जलै मिगोकर 
उनका वजन वढा देना, धाजार तेज हो जनेपर वेषे हए मालको 
देनेमे इनकार कर जाना मौर मन्दा हौनेपर खरीदा हमा मात 
मे तैना- आदि वाते तौ आज व्यापारकी चतुराई सम्ली जाने 
समौ है । उच्च सम्मानप्राप्त वड़े-वडे उद्योगपति तवा व्यापारौ 
दनको गौरवके साय करते ह्‌ । 

(७) धमे मौर ईशवरके नामपर भोते-माते रनारियोको 
गने मौर उनका धन, ील आदि अपहरण करनेको प्रवृत्ति 
चृ रही है। करई लोग तो भपनेको भगवान्‌ कुकर पुजवाते 
ह! 

(<) शिक्षाविमाग ओर डाक-तार विभागतक्मे रित 
ससने लगी है भौर न देनेपर कामं विग जाता है} कोटं भीर 
रेतये गादिमें तौ मगि-मांगकर लीनदी जातीहै। 

(६) राजनीतिकं क्षेत वदती हुई दनवन्दिवां, एकप 
को नीचा दिघानेका प्रयत, दपरयोफो गिराकृर मपनेको ऊपर 
उदठानेकी कोधिण; परनिन्दामे, दू्रेकी अवनत्तिमे मौर दुमे 
मुखका भनुमव, सूट-मार, द्रषरोको श्यथं हानि पटवातकी 
ह्छा, हिसा तथा क्रोधमे मौरव-चुदि, दलोका बाहुल्य, धारि 
्षेत्तका पारस्परिक विद्ेप मौर स्वेच्छावार मादि सनयं दिनोदिन 
वृतेहीजार्है है! = 

(१०) सिनेमा, रेडियो तथा गन्द साहित्यक द्रारा जनत 
कामवासनाकी वृद्धि हो रही है मौर फलतः उब्दृद्वतता ठया 

रितिक पतन वद्‌ रहा ह1 भते-मले घरक रद आदु 
| भन भर भा० ५-२५- 
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स्त्रियो वद्य तैजीसे चरित्का नाश हो रहाहैमौर इस 
चरिदनाशमे कहीं-कहीं तो गौरवका अनुभव क्या जा रहा है । 

(११) वि्यार्थी-जगतूम उनच्ुह्धलता वद रही है 1 
शिक्षकों भौर विद्याथियोके सम्बन्धं अत्यन्त अवाञ्छनीय हो रहे 
ह । गुरुशिष्यकी पवित्र मर्यादा प्रायः नष्टहौो गयी है ओर 
परस्पर प्रतिद्न्द्िता तथा द्वेषके भाव वद्‌ रहै! चरित्रे-नाश 
भी वड़ी तेजीसेहोरहादहै। 

(१२) तरणी कुमारियों भौर नवयुवकोंकी सहशिक्षासे 
भी चरित्रकी पविवताका वड़ा हास भौरनाश हुभादहै तया 
उत्तरोत्तर अधिक दहो रहादहै। कहं तो जगज्जननी सीताजौने 
पुत्रके समान सेवक ब्रह्मचारी हनुमानूजीका स्पषौ करना 
स्वीकार कर दिया था ओर कह माज अवाघध संसगेको 
प्रोत्साहन" दिया जा रहा दहै, सो भी शिक्षाके पवित्त नामपर ! 

(१३) खान-पानमें हर किसीका जूंठा खाने प्रवृत्ति 
वह रहीदै ओर इससे सुधार वतायाजा रहार! रेल, 
होटलोमे ओर घरोमे भी कचि तथा चीनी-मिदटीके बवतेनोका 
प्रचार, जृते पहने हृए ही भोजन करना, किसी भी जातिके 
भौर कंसे भी गन्दे रहनेवाले आदमीके हाथोसे खाना, जठ हाथों 
जूठी चम्मचसे खानेकौ सामग्री लेना, एक ही वतेनमें रक्वे हुए 
फल-मेवा-पान आदि पदार्थोको वहृतसे लोगोका मुँहमे हाय या 
मेगूली देकर खाना, एक ही थाली या पत्तलमे बहूर्तोका साथ ` 
खाना, जुटे वतेनोमें हौ चाय, सोडा, जल भादि पीना, वतेनोको 
केवल धो भर लेना, मांस-मदिरासे भी परहेज न करना, अण्डो- 
का भौजनके रूपमे प्रयोग करना, खाकर हाय-मुंह न धोना, 


४०७ नैतिक परतन गौर उसते वचने उपाय 


कुत्ते न करना मोर चतते-चनते खाना मादि देषी वतिं 
जिनसे पवित्रताका नाशतोद्योताही है, तरह-तरह कौ वौमा- 
स्यि भी फलतीह] 

भ्रष्टाचार मौर अनाचारकेये योहे-ते उदाहरण दिये गये 
है। न मालूम ठेसे कितने णारीरिक, वाचनिक भौर मानसिक 
दोप हमारे बन्दर भाजा गयेर्हु। इन सवका कारण है- 
पोर विपयासक्ति भौर तज्जनित काम, क्रोध तया सौभकरा 
आश्रय । भगवान्‌ गौर धर्मको भ्रूत जानेषर मनुष्य संयमी 
तया ययेच्छाचारी होकर पतित दो जाता दै ओर श्रमवण उस 
पतनको ही उत्यान मानने लगता है! भाज हमारे समाजकी 
यहीदशाहो रही है। इस पतनके प्रवल प्रवाहको णीधहीन 
रोका गया तो पता नहीं यहम कहां ते जायगा ! 

इसको रोकनेके उपाय है-घमं तथा भगवानु श्रदा 
उत्यश्न करना, भगवान्‌ प्रायंना करना, परलोक ओर पृनजग्म- 
में विश्वास वदाना, सद्रन्रोका प्रचार करना, त्यागं तया प्रेमफी 
पवित्र भावनां फनाना संयमका महत्व ममन्नना, अदिन्मा भोर 
सत्यका क्रियात्मक प्रसार करना स्वार्थवरद्धिका ना्टोएेमी 
शिक्षा देना. स्वयं नि.ग्वायभावये गवर मेवा कग्के आद्र 
उपस्विनं करना, स्कृल-कालेर्जोमि धपिक लिभाका आनवाय 
कृरनां तथा वैराग्य मौर सच्ची भावनाते विपय्पक्ति नाग 
करना › इनर्मेसे जिनसे, जित धेवर्मे, जिनना कृ हो मके, वही 
सचाईके माय भगवानृपर विग्धामं रष्रकर करना चाहिये । 


9 

















४०६ महापापोके उदारका परमं रायन 
------< र रम्‌ शपन्‌ 


उत्तर- "उपाय कर्यो नही है ? देखा कौन जीव ह जिस 
तिये प्रमुको पका हार वन्दहौ? परभुही यदि पापीको मही 
भपनायेगे तो फौन नपनयेया ? दे पत्नितपादन द, मष ही दयापु 
1 हमर भया! घवरामी नही! हुमपर तो उनकी षा 
यरस्नै लगी दै--नमी तो तुम्हें भपनी करतरूतोपर पताथा षै 
रहा है, तभी तौ तुम नरकके भयसे कापते, निप्तारके तिये सेते 
यौर प्रभुेपा तथा ब्रभुपरेमको प्राप्ते करनेके उपाय पृषते हो 1 
जिस पने तुम्हें टेसी वृत्ति दी है, वही कृषा तुम्दास निस्तार 
करेगी, वही तुम्हे भगवानूसे भी मिलादेगो } उव दपपर्‌ 
विन्वास फरौ । मनम निश्चय करलो कि एकमति भगान्‌ ही 
देते परम दयालु है, मो प्रापियोको यपनाते है । सहमय माता 
जसे अपने वच्चेकी गन्दगी अपने हायो साफकरतीहै, वमेष 
भगवान्‌ सपने ही हाथों जपने जनके महापापोका नाय कदे 
उरे अपने हूदयसे लया लेने योग्य पवित्र वनामेते ह भोग्य 
हरषे हृदयसे लगा लेते है 1 भगवान्‌ मर्वशक्तिमान्‌ ह, परवेयरे 
हु, उनकी इति पापका ममून नार ठो जायगा, उने भरष्ट 
प्रप्ते होगौ सौर उनको मेवाका मधिकार मिल जायया । "म, 
एकवेहादेतिरहैवेद्ो मेरे परम आश्रयदहैवेद्ामरे एष्मद्र 
रक्षकै, उनके निवा मूनन कटोभाठौरनहोौ ज ष्वद 
निश्चय करके उनके भजने नग जाना, च्चिर दयवदावद 
तुम्हारा तमाम कायपिनट दो जायगा । तुनमदनु रद भ्‌ 
परगवानूके भनन्य पक्त वन जाये । एक दुन ग्य, त्ब 
तो इष घोर कनियुगने गाज एन चि नोन म्‌ इट 
पकर मनको मय द्वायतेवानः प्रथन इन 
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भो पाप-पयसे विल्क्रुल वचे हं ? देसे कितने लोग हँ जिन्दोने 
जवानीकी गधापचीसीमें बुरे कामनक्ियि हों मौर जिनका 
जीवन आदिते अन्ततक निष्पाप, स्वेथां शुद्ध मौर परम पावन 
रहा हौ ? जिनका जीवन एेसा पवित्न है, वे निश्चय ही परम 
पूज्य है, उनके चरण-रजकणको प्राप्त करनेवाला भी परावन हो 
सकता है । परन्तु ठेसे लोग विरले ही ह । अधिकांश जनसंख्या 
तो साज एेसी ही दै, जो पापके कीचड्मे फंसी है! उपरमे भते 
ही साफ मालूम हो । ठेसी दलामे उन लोगोको अवश्य ही भाग्यवान्‌ 
भीर भगवान्‌के वड कृपापात्र समश्चना चाहिये, जो भपने बुरे कमोकि 
चिये पश्चात्ताप करते है, उनसे षछुटनेका प्रयास करते हुँ भौर 
भगवान्‌की कृपा तथा प्रेमकौ प्राप्तिके लिये व्याकुल हौ उक्तं 
ह! दयालु भगवान्‌ यही तो चाहते हँ । उनकी कृपा-घुधा-वुष्टिकी 
प्राप्तिके लिये इतना ही पर्यम्ति है) पापका सच्चा प्रायश्चित्तं 
हृदयके प्चात्तापमें है ओर भगवानृकौ उप्र कातर प्राथनामें 
है-जिसमे पनी वेवसीका सच्चा हाल वतलाकर भयवानूसे 
कृपादान करनेके लिये रोया जाता ह ! 


तुम पश्चात्ताप करो, रोग, भगवानूसे क्षमा प्रा्थेना करो 
जीर सवे आवश्यक वात है, भगवानृकी कृपापर विश्वास करके, 
एकमात्र उन्दीको अपना परम रक्षक, सच्चा स्वामी, प्रम वन्धु, 
परम्‌ धन, प्रम्‌ इष्ट अर्‌ परम आश्य मानकर उनके भजनम 
लम जाभो | वीत गयी सो वीत गयी; जौ वुरे-भले कर्म वन 
गये सौ वन गये ! अव जितनो उस्र वाको है, उसे भगवान्‌को सोपि 
दो । प्रत्येक खासमें उनका नाम जपो, उनक्ना पावन स्मरण करो, 
भत्येक काये उनकी पूजाके सिये करो । फिर वे अपने-माप द्री 


४११९ महापापोके उद्धारका परम धाधन 
गाथ 


तुमह भपना सगे । दर नहीं होगो । देवते-ही-देयते तुम मदान्‌ 
पृवित्न जीर उनके परम प्रेमी दन जाभोगे । उनकी प्रतिनाको 
याद करो- 

श्रीभगवान्‌ मर्जुनसे कहते ह~ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 1 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः 

क्षिप्रं भति धर्मात्मा शर्यच्छान्तिं निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ॥ 

(गीता रे १०-३११ 

यदि कोई भत्यन्त पापौ भी अनन्यभाक्‌ होकर (एकमाव्र 
मुत्तको ही भपना रक्षक, स्वामी, माश्रय मौर परम दष्टदेव 
मानकर) मुक्षको भजता है (मेरे शरण होकरमेरे ही प्रायण 
होकर परम दृढ़ विश्वासके साय हदयकी निभंरताके साय मुस्षको 
पूकारता है) वह साधु ही मानने योग्य है; क्योकि वहु यार्यं 
निश्चमवाला है (उसने दृष्यते यही निश्चय कर तिया हैकरि 
एकमात्र परम शरण्य श्रौभगवानूके भजनके सिवा मव मृते भौर 
कु भी नही करना है) रसे निश्चयवाला वह बहत मीघ 
(देवते-टी-देखते) धर्मात्म८ बन जाता है मौर नित्य रहनैवासौ 
(भगवत्‌-प्राप्तिरूप) परम शन्तिको प्राप्त हो नाता है। है 
अदन ! बू निश्चयपू्ेक सत्य समजञ कि मेरा (पापकर्म छवंया 
नष्टा हुभा भौ उप्यक्त प्रकारे मुस्क हो एकमात्र परः 
गाप्नय बौर प्रम रक्षक मानकर मेरा भजन करवाता) भ. 
कभी नष्ट नहु होता (अर्थात्‌ कल्याणे ममे कभो 


व । ११ 


"व 
"न < 


चाकी प्रेम-ताधना 


णो धन वरये मयं पिर लों भरि अनम उदाए । 
युलप्षी या वित घातकहि त्रम तिहारी भाद्र ॥ 
"तुलसोदासजी कहते है कि है रामरूपी मेय ! वाहे तुम 
ठीके समयपर वरसो (कृषयकी वृष्टि करो), नाहे जन्मभर 
उदासीन रहो-कमौ न वरसो; परन्तु स वित्तरूपी चातको 
तोदुम्हारीदहीअगाहै) 
घातक पतसी के मतं स्वाति दिदे न पानि) 
प्रम पूषा शषद़्ेति पक्तौ धे पटेमो भानि॥ 
है चातक ! तुलसीदाश्के मतसे तो त्रु स्वातिनकषत्रभे परसा 
टमा जल भरी न पौन; क्योकि प्रेमकी प्यासका वृते रह्नाही 
मष्टा है, पटनेते तो प्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायमो । 
रुम्ते ष्टत र्पता पटी वृषा (चिषे भय । 
हुसपतो चातक परेम को नित मूतन इचि षप 
अपने प्यारे मेधका नाम॒रटते-रटते चात्तक्की जभ सट 
गयी मौर प्यासके मारे सब अङ्गं सू गये । वुततीदाघनी 
' कते हैकरि तो भी घातकके प्रमका रद ठो नित्पनया भौर 
मुष्दरदही होता जाताहै। 
चदरत न चातक चित शयुं परिय पपोटरे रोष + 
दुसपी प्रेम पयोदधि शौ तते नाप म बोद 
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चातकके चित्तम अपते प्रियतम मेधके दोष कभी आते 
ही नहीं । वुलसीदासजौ कहते ईद- इसीलिये प्रेमके अथाहं 
समुद्रका कोई माप-तोल नहीं हो सकता (उसकी याह नदी 
लगायी जा सकती) । 
चरपि पर्ष पाहुन पयद पंख करो दुक टक) 
तुलघ्ती परी न चाहे चुर चातकोहु चूक ॥ 
तुलसीदासजी कहते हैँ कि वादल कठोर ओले वरसाकर 
भले टी चातककी ्पाखोके टुकड़-दुकडे कर दे, पर प्रेमके प्रणमे 
चतुर चातकको अपने प्रेमक्रा प्रण निवाहुनेमे कभी भूल नदीं 
करनी चाहिये । 
उपल वरषि गरजत तरनि डारत कुलिस कठोर } 
चितव कि घातक मेघ तनि कवहुं हूसरी मोर ॥ 
मेघ कड़क-कंड़ककर गरजता हुभा गोले चरसाता है यौर 
. कठोरः विजली भी गिरादेता है; इतने परभी प्रेमी पीहा 
मेघको छोड़कर क्या कभी दूसरी ओर ताकता है ? 
पवि पाहुन दामिति गरज क्षरि सोर खरि षीक्षि 
रोष ने प्रीतम दोष लखि तुलसी राहि रीक्षि ॥ 
तुलसी दासजी कहते हैँ कि मेघ विजली भिराकर, ओले 
बरसाकर, विजली चमकाकर, कड़क-कड़ककरः, वर्षाकी स्डी 
लगाकर ओर ओआधीके ज्ञकोरे देकर अपना वड़ा भारी रोष 
प्रकट करता ह; परन्तु चातकको अपने प्रियतमका दोष देवकर 
क्रोध नहीं होता (उसे दोप दीखता ही नहीं), वल्कि इसमे भी 
वहु अपने भ्रति मेधका अनुराग देखकर उसपर रीद्च जाता है । 


५१५ चात्तककी प्रेम-साघना 


मान राखियो मांगियो पिव सो निव नदे 
दु्सौ तीनिड तव स्यं जौ खातक भत तेह ॥ 
ुलसीदास्तजी कहते द कि आमसम्मानकी रज्ञा करना, 
मांगना भौर फिर भी प्रियतमसे प्रेमका नित्य नवीन होना 
(वदना)-तीनौं बातें तभी शोभा देती ह, जव चातकके मतका 
अनुसरण किया जाय। 
ठुलपी चातक हौ एवै मान रादिबो प्रप 1 
क्र बुद॒ लि स्वातिहू निदरि निषाहूत नेम ॥, 
तुलसीदासजी कहते ह कि प्रेमके मानकी रसाकरना 
सौर प्रेमको भी निवाहना चात्तकको ही शोपा देता है। 
स्वाती-नक्षत्मे भो यदि बद [मेषक्रो ओर निहासे हए उषे 
मुपप सीधी न पड़कर ] टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर 
केक प्रेमे नियमको निवाहूता है । (चौचको देरी करे 
दूतरो मोर ताकना हो जायगा ओर इसे तके भमरम 
व्यपमिचार्‌ होगा, इसलिये षद्‌ प्यासा रहं जाता है, परु मुह 
टेढा नही कर्ता । द्रुसरी वात यह है कि वही निकै 
पीता है हो उसका मान घटता है 1 वह्‌ भिवमङ्ग नहीहै ममी 
हैः देनाहोतो सपे दो, नहीतोन सही!) 
दुभौ चातेक सागनो एक एक धन गि! 
हत भोपर भाज भरततेतनो पुरक षति 2 
कुसीदासनी कहते है कि चत ए द भव 
मागनेवाला है मौर वादल भौ एक ही (आ तपनी ६1 र 
पादतः है कि पृथवी सव वत्त (क्ीतः वनाय बा ५ 


1 
उपे दै, परन्तु चातक केवल एक षू ही श 
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तीनि सोक तिहु फाल लघ चातक ही फं माय) 
वुलपी जाघु न दीनता पुनो दर्रे नाय ॥ 
तुलसीदासजी कहते हँ कि तीनों लोकोमे अओौर तीनों 
कालोमे कीर्ति तो केवल अनन्यप्रेमी चातकके ही भाग्यमे है, 
जिसकी दीनता संसारम किसी भी दुसरे स्वामीने नहीं सुन 
पायी । ॥ 
प्रीति पयीहा पयद फी प्रगट नरह पह्िचानि) 
जातक जगत नारदो पियो फनौडो दाति ५ 
पपीहा सौर मेषके प्रेमका परिचय प्रत्यक्ष ही नयेही 
ठद्खका ह; याचक (मंगता) तो संसारभरका ऋणी होता है, 
परन्तु इस प्रेमी पपीहेते दानी मेघको अपना ऋणी वना 
डाला । 
नाहि नजाचत नाह संग्रही सौस नाई नहि तेह । 
एते भानो मागनेहि फो वारिद विनं देह 
ध पपीहान तो मुंहसे मागता है, न जलका संग्रह करता 
सौरनसिर्भुककरलेताही है (अऊंचासिर किये ही "पिडः 
"पिड' की टेर लगाया करतादहै)। से मानी मागिनैवाले 
चातक को मेधके अतिरिक्त मौर कौन दे सकता है ? 
फो फो न ज्यायो जगत मे जीन दायक दानि । 
भयो फनौडो जाचकहि पयद प्रेम पहिचानि ॥ 
जगतूमे इस जीवनदाता दानी मेधने किस-किसको नहीं 
जिलाया ? परन्तु मपने प्रेमी याचक चातकके प्रेमको 
पहुचानकर तो यह्‌ मेष उल्टा स्वयं उसीका ऋणी हो गया । 
साधन सर्ति सवं सहत सवहि सुखद फल लाह । 
दुलसी चाक जलद फी रसौल्ति वि यप सल्ल १९ 
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मुख मीठे मानस मलिन कोक्लि मोर चकोर! 
सुजसं धवत चातक नवल स्ह्यो सुवन भरि सोर \ 
कोयल, मोर भौर चकोर मुहुके तो मीठे होते है, परन्तु 
मनके वड़े मैले होते ई (बोली तो वडी मीठी बोलते है, पर 
कीट-सर्पादि जीवोको खा जति है) परन्तु हे नवल चातक ! 
विश्वभरमे उज्ज्वल यश तो तेरा ही छाया हुजा है । 
"यासि देष वोलनि चलनि मनस्त मज्‌ मराल। 
तु्तसी चातक प्रेम री रीरति दिसद दित्ता ॥ 
तुलसोदासजी कहते है कि हंसका निवासस्थानं (मान- 
सरोवर), वेष (रङ्खख्प ), वोली, चाल गौर [नीर-क्षीरका 
विवेक रखनेवाला तथा सोती चुगनेकी टेकवाला | मन-सभी 
सुन्दर ह; परतु प्रेमकौ कीति तो सवसे वढकर विस्तृत ओर 
निर्मल चातककीहीहै। 
परेम नं परिम पर्षपन पयर िखादन एह! 
जग हु चातक पातकी ऊस्तर वर्तं मेह 1 
संसारके लोग [ विषयीजन कहते हैँ कि चातक पापी 
है क्योकि मेष ऊसर तकमें वरसता है [परन्तु चातकके मुँहमे 
नहीं वरसता ]; पर मेष इससे यहु शिक्षा देता है कि प्रेमकी 
परीक्षा कठोरतासति नहीं करनी चाहिये (अर्यात्‌ कठोरतामें प्रेम 
नहीं है, ेसा तहीं मानना चाहिये; कही-कहीं कठटोरतामे भी 
प्रमका प्रकाश होता है । चातक पापी नहीं है, महान्‌ प्रेमी है; 
उसके प्रेमा यश मेघकी कठोरतासे वढ़ता है) । 
हो न वातद पातको जीवन दानि न मूह। 
तुलसी गति ्रहलाद की समुदक्षि प्रेम पद गृढु॥ 


४१६ चातकको पेम-साप्ना 
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नतो चातक हौ पपि है मौर न जौयनदाता मेष ही मूर्यं 
टै । दुलसीदासजी कहते हँ कि प्रह्वादकौ दणापर विवार करै 
समसौ कि प्रमका मागे कितना गूढ (सूम) दै। (प्रह्वादफो 
पद-पदपर कष्ट मिलता है मौर भगवान्‌ उसके कष्टको जानते 
हए भी संहृत विलम्बसे प्रकट होते ई! वह उनकी प्रेमलीला 
हीहै1) 
मरण मापनौ सपन शो धरन र्त्र भाति । 
तुलसी घातक चतुर भो जापक णानि मुदानि। 
तुनसीदासजौी कते र॑ कि भपरी-भपनी गरन सभीको 
हौती रै मौर उसी यरजको (करामनाको) हृदयमें रयकर लोग 
जर्हा-तहौ गरन करते (सवते विनती करते) फिरते है । परन्तु 
चतुर (अनेन्य प्रेमी) चत्तकः तो एकं मेधको ही सर्वोत्तम दानी 
समह्ञकर केवल उसीका याचक वना । 
चरण गु गत॒ धातकहि नेम परेम ष्ठी पीर) 
वुनप्तो परम हाद पर परिह पढमो भीर 
वुलसीदासजी कदत ह कि वाजके पय्नेभे फंनेपर्‌ 
भरातकको अपने प्रेमे नियमकी पीड़ा (चिन्ता) होती है1 [खे 
यह चिन्तानदीहौतीहै किर्मे मर जार्छगा, पठ ्स वातफी 
वष पीडा होती ह कि वाजके दवारा मारे जानेषर] मेरौ हिप 
भौर पांव [स्वाती-नक्षतके मेषजतमें न पड्कर] पृथ्वीके साघा- 
श्ण जलमें पडगे । 
द्यो यिकः परयो पन्यजत गसि ा्थोव} 
कलसी चातक परेम वट मर्वे तथी भ ति 
किसी वैलियेने चात्तकको मार दिया, कह ९ 
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गङ्धाजीमे गिर पडा; (परन्तु गिरते ही उस अनन्यप्रेमी } चातक- 
ने चोचको उलटकर ऊपर उठा लिया । तुलसीदासजौ करते हैँ 
कि चातकप्रेमरूपी वस्दपर मरते दमतक कोई वोच नहीं लगी 
(वह्‌ करीति फटा नहीं) ) 
बंड फोरि कियो चेदुदा दुष परयो नीर निहारि 1 
गहि चंगुल चातक चुर डार्यो बाहिरि बारि॥ 
किसी चातकने अण्डको फोडकर उसमेसे वच्चा निकाला, 
प्रन्तु अण्डेके छिलकेको पानीमें पड़ा हुआ देखकर उस [प्रेम- 
राज्यके ] चतुर चातकने तुरन्त उसे पञ्जेसे पकड़कर जलके वाहूर 
फेंक दिया । 
तुलसी चातप्त देत सिख पुतहि बारहीं बार । 
तात न तपन पोजिदै धिना वारिधर धार ॥ 
तुलसीदासजी कृते हैँ क्रि चातक अपने पूरको वारम्बार 
यहा साखदेताहकिदह तात ! [मेरे मरनेपर] प्यारे मेघकी 
छाराको छोडकर अन्य किरी जलते मेरा तपण न करना । 
जिमत न नाई नारि चातक घन ठनि द्रसरहि 1 
सुरसरि फो दारि भरत न मगिउ अरघ जल ॥ 
जीते-जी तो चातकने [प्यारे] मेधको छोडकर दरूसरेके 
सामने गदेन नहीं जुकायी (याचना नहीं की) ओौर मरते समय 
भी गद्धाजलमे अंजलीतकनर्मागी (मुक्तिकाभी निरादर 
कर दिया) 1 


षम रे वुलसीदास प्याप्त पपीहहि प्रेम कौ 
परिहरि चारि मास लो अेचर्वं जल स्वाति को 


४२१ चातककी प्रेम-माना 
== 


रे तुलसीदास ! सुन, पपीहेको तो केवल प्रेमकी ही ष्या 
दै [जलकी नही]; ्मीलिये वह्‌ वरमात्के चारो महीने 
जलको छोडकर केवल स्वाती-नक्षत्रका ही जल पीता है । 
घ्नाय परह माप पि पपोहा स्वाति ज्म । 
जान्यो दएुमसोदास लोगवत नेहो मेह पन॥ 
चातक वारहीं महीने (मेधते उत्ते देखते ही पिर.पिठको 
पुकार मचाकर}) जल मागा करता है, परन्तु पीता है केवत 
स्वाती-नक्षव्रका ही जल । तुलसीदां्षजी कहते दै कि मैने इतरे 
यह्‌ समन्ना है कि चातक एसा करके सपने सौही मेषक्षामन 
रखता है । (जिससे मेषको यहं कहनेका मौका न मिते कितु 
तो स्वार्थी दै; जव प्यास लगती ह तभी मदने पुकारता टै, फिर 
सालभर मेरा नाम भौ नहीं तेता।) 
तुलसी कै मत धातकहि केवस प्रेम पित} 
पित स्वाति जल जान जग लघत धारह्‌ मापत॥ 
तुलसीदासके मते तौ चातकको केवल प्रेमकौ ही प्यात् 
है [जलकी नही]; क्योकरि सारा जगत्‌ दस वातको जानता द 
कि चातक पीता तोहि केवलं स्वाती-नकत्रक्षा जघ, परन्तु 
याघक वना रहता है वारहों महीने 1 
भालयात मूुताहसनि हिय सनेहु तदं मृत । 
होइ हे विति घातकहि स्वाति सतिक्तं अनुश्त ॥ 
चातकके हद्यूी मोतियौकौ (वहुमूल्यः) श्यारोमे प्ेम- 
शूप वृक्षकी जङ्‌ लगौ है। ईश्वर करे स्वातो-नकषवका जसं 
चातके चित्तम रहनेवाते प्रेधके तिये अनुङून हो जाय । 
(भर्यात्‌ स्वाती-नक्षतकर जलसे हृदयम लगी हई परम-वुधको चट 
"7# सीची जाय, जिते प्रेमवृक्ष एून-तकर सहतहा 
चे 
पर्परमा० ४.२८ 


भगवच्चर्चा भाग ४ ४२२ 


उष्न काल अरे देहं खिन मग पथी तन ऊख । 
चातक वत्तियां ना श्चं भन जल सचि स्ख ॥। 
गसियोकि दिन ये; चातक शरीरसे चिन्न था (थका हुमा 
था), रास्ते चल रहा था; उसका शरीर बहुत गरम हौ रहा 
था} [इतने उसे कुछ पेड दीख पड़, मनमें आया किं जरा 
विश्राम कर लू; ] परन्तु अनन्यप्रेमी चातकको सकी यह्‌ बात 
अच्छी तहं लगी, क्योकि वे वृक्ष [स्वात्ती-नक्षव्रके जलसे सिच 
हए ने होकर] दूसरे ही जलसे सींचे हुए ये । 
अन जन्त सचि रुख फी छाया ते दर घाम । 
तुलसी चातकं वहत हँ यह्‌ प्रवीन को काम॥ 
तुलसीदासजी कते है कि थोंतो चातक (चातकप्रेमका 
दम भरनेवलि) वहूत ह परन्तु स्वातीके जलके अतिरिक्त अन्य 
~. जले सींचे हृए वृक्षकी छायसे तो धूप द्वी अच्छी" ठेसा मानना 
` . तो किसी प्रेम-प्रणको निवादनेमे ] चतुर चातक (सच्चे प्रेमी) 
काही कामहै! 
एक मंग जो सनेहता निति दिन चातक नैह । 
वलसी जास हितत लभे बहि महार दहि देह ॥ 
चात्तकका जो रात-दिनका (नित्य चौवीसों घण्टेका) प्रेम 
है, वही एकाद्धी प्रेम है । तुलसीदासजी कहते ह-ेसा एकाङ्धी 
प्रेम जिसके साय लग जातादहै, वही उसका आहार रहै (वह्‌ 
खाना-पीना सव भ्रूलकन उसीकौ स्मृतिसे जीता रहता है) ओर 
वही उसका णरीर है (वह भपने शरीरकी सुधि भुलक्रर 
उश्षीके शरीरम तन्मय हुमा रहता है) । 


थी 


मोजन-साघन 


१-युद्ध कमार्ईका अपन्न याओ; जो वश्ना बोरीसे, छलरे, 
यईमानीसे, दुशरेके दकको मारकर आधा हुभा हो, उसमे मिना 
हआ मन्न वदत दूषित होता टै भौर बुद्धिको सहजहौ बिमा 
देतादहै । 

२-दर पिन्सीकै मायन पामो। बुरे परमाणु तुम्हारे मन्दर 
आ जाफेो । 

३-जूँंडा कभी किसीका मत याभो । रोग वदृेगा। 

-नियमित भोजन करो, भूयते कुछ कम साओ । अपनो 
भ्रकृतिसे अरतिकून कीज मत याओ। 

भ्-स्वादफी दुच्ट्तसि मन साओ-्रीर.रक्षकि तिये 
सात्विक्र आदार फरो। 

६, पमी, वैरो, संग्रामक रोगोत्ते आक्रान्त, गन्दे 
भाचरणवाते, गन्दगौसे सने हए, हीन जाति भौर हीने सके 
सोरे साप न घमो! 
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७-रेसी जगह मत खाभो, जहा कुदृष्टि पडती हो । 

-अतियि, रोगी, गर्भिणी स्त्री, गुरु, ब्राह्मणः, माधित-जन 
मौर गौ, कुत्ते, चीटी, कौर आदिको बआदरसे खिलाकर पे 
खाओ । 

ई-रोज वलिवैश्वदेव करके खाओ । 

१०-भगवान्‌को या अपने दष्टदेवको अर्पण करके खाभो । 
जो भगवानृको निवेदन न करके खाता है, वह गन्दी चीज 
खातादहै। 

११-जंठन मत छोडो । चिना भूख लगे मत खाभो, जितना 
आसानीसे पचा सको उतना ही खाओ । 

१२- तुम्हारा खाना जिसको भार मालूम होता हो, उसके 
धर न खामो । पुम्हारे खानेसे जिसके भोजनमें कमी मा जाती 
है, उसके यर्हा भी मत खाभो। 

१३-मोजन करनेके पहले अन्नको प्रणाम करो, भोजनके 
समय ध्यान करो कि यह पवित्न भोजन मूङ्ञको पवित्त करेगा, 
वल देगा, गोज देगा मौर भगवान्‌की भविति देगा । मौर प्रत्येक 
ग्रास भगवानूका स्मरण करके मृहुमे लो । 

१४-भोजनको अन्तय्गमी भगवानृकी तृष्तिके लिये करो, 

यज्ञकी धावनसे करो-जीभके स्वाद या अपनी तुप्तिके लिये 
नहीं । 

१५-वहूत मसाले, खटी, चटपटी, वहत मिठाई भादि 
न वाभो, 


१६-सवको टिकर खाभो, चुराकेरन खाभो। 


४२१ भोनन-साधन 


१७-पदक्तमं भेद न फरो, मपने चिये वद्धिया चकर 
दू्तरोको घटिया चीज मत दो। 

¶१८-रोज स्नान, सन्ध्या, तर्पण, श्राद योर बतिवेशरादि 
कर्नेके वाद भोजन करो । 

१६-भोजनके समय मौन रहो । 

२०-तयिके यरतनमे दूध न पमो, ढे वरतनमें पौ 
सेकरन घाभो भौर दूघके साय कभी नमक न घाभौ । 

२१-भोजन खूब चवाकर फरो, वहत जल्दी-जल्दी न 
खामो। 

२२-दूर्वकी गोरमुख करके भोजन फरो, पश्चिम मौर 
दक्षिणको भौर मुख करके भोजन करनाभी बुरानहींदै। 
जिसके माता-पिता जीवित हों बहु दक्षिणकी भौर मूख करके 
भोजन न करे । उत्तरकी भोर मुंह करके भोजन नही करना 
चाहिपे। 

२३-दोनौं हाप, दोनों पैर गौर मूंहकौ पते सूव धोकर 
भोजन करो । भोजने वाद हाय-मुंह धोना, बल्ले करके मह 
साष्ट रना, दतिमिं लगे हृए मक्नको निकालकर फिर मुद्‌ धोना 
चाहिये । भोजने वाद मुह्‌ साफ करनेके लिये पान पानावुरा 
नहीं है। 

२४-एकादशी, भमावास्या, पूथिमा सादिके दिन उपवा 
करो । 


पीर (2 


शरण-साधन 
सङ्देव प्रपन्नाय तदस्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभ्रतेश्यो ददास्येतद्‌त्रतं मम}! 

जो एक वार भी शरण होकर कह देता दहै कि मै आपका 
ह, उसे भे सव भरतोसे अभय कर देता हँ । यह मेरा ब्रतहै1' 

ये णब्द सर्यादिपुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ह । 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतिज्ञा प्रसिद्धहै "राम एकवार जौ कह देते 
है, वक्ष वही करते है, दूसरी वार उक्ते बदलते नही-रामो 
दिर्नाभिभाषते ।' 

उपरक्त भगवट्वाक्यके अनुसार एक वार भी जो भगवान्‌- 
कीशरणदहो जाता है, उसीको भगवान्‌ अपनालेतेहै भौर 
अभय कर देते है| 

शरण होनेवाले साधकके लिये यह आवश्यक नहीं हैकि 
वहु अन्य साधनोके द्वारा पहुते तिष्पप हो ले ओर फिर 
भगवानूकी शरणमे जाय। न यही जल्रीहै कि वहु उत्तम 
वणे, उत्तम कुल, उत्तम गुण ओर उत्तम आचारोसे सम्पन्न हो) 
कोई भी, कंसा भी क्यों नहो, भगवान्‌ सभीको अपनी कल्याग- 
मयी गोदमे आश्चयं दैतेषभे सदा तैयाररहैँ। वस, दोही बात 
होनी चाहिये-एक तो भगवानूमे भौर उनकी शरणागत- 
वत्सलतामें पूरा विश्वास, ओर दूसरी अपनेको सव ओरसे 


५२५७ शर-सापन 


म्रहाय-पारे सहासते रहिते दीननदीन मानकर, फ्रिमौभी 
दु्षरी भरन ताकङर निर्मरताङ्े साय उनके श्रौवर्मोमे डाल 
देनेकी सच्ची लालसा 1 

भगवानृकौ कृषा सीर गर्णागत-वतसत्ततापर विश्वास जबे- 
तक न होमा, सथतक एकेमात्ति उनके चरणोका आश्रय पके 
हिविक रहेमी । अहं सन्देह है, कहां निर्भरता नदो हरो सक्तौ 1 
दमलिये पहली वात है--विश्वाप, ओर दूरी वातत है भन्यसारे 
अवसम्वनोके प्रति अनास्वा; फिर पापरतो मगवरानृकी शरणमे 
अतिषहीर्वतेही नष्ट हो जयेगे अमे मू्ेदिपको सूचनमिही 
अन्धकारा नाण हो जाता है। जसे सूर्ये मामने कमी 
अन्धकार आ गही सकता, वैसे ही णरणागतके सभौप पाप नही 
आ सकते । रहौ ताम या दुःरपोकी वात~-सो जव परम आनन्द 
मय प्रभुकौ शरण प्राप्न हो जाती है, तव वहां ताप रह दही क्से 
सक्ते ह? तापर तो विपयोको आश्रय करके ही रहतैहै मौर 
विपयोके आश्रमी नरनास्िको ही सदा ननाया करते है। 
जिन्होने भगवानूका भधरपते तियाहै, वे तो उत्त परम शान्ति 
ओर अवत शोत्चतकि साभ्राज्यमे ज पहैचते है, जही दुःच- 
तापके लिये प्रवेणका भधिक्ारदही नदो रै। 

नौच महुग्पापो हो घटि, घे हो यति हन मलीन । 

भोवण सरश-र्टका कीटा पट्टा शडरहा हो महिदीन॥ 

जी शरण्यं स्वामीशो ददन ददमाद रकष दहुषनि । 

का पडता पत्थर धरणो सज्ये मनसे मपमे जाक ॥ 

महीं रेथते जाहिरीतिरो, नह रेने पापाचार । 

शीस-मान-हुत नहो देवते, गती देपति इुष्पवहूर 
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केवल भनफे भाव भौर नीयतपर देते ह भ्रमु ध्यान । 
रख तेति तुरंत निज माश्य उसको अपना निज-जन जान ॥\ 
अपने हाथों वड़े स्तेहसे पाप-ताप-मल धोते साप। 
सपने हाों गते लगाकर हर लेते सारा प्ताप\ 
मिल जाती फिर पूणं दिमल मति पराशान्ति सति परमानन्द । 
करणावदणालय नित निज सेचामें रखते आनंदकन्द ॥ 
शरणागत भक्तके न शोक रहं सकतारैन विषाद, न 
दुःखनताप, नचिन्तान भ्रय। उपे कुछकरना भौ नहीं 
पडता । सव काम भगवछरपाकौ शक्तिमे अपने-अप हो जति 
ह । शरणागरतिमें कोई शतं नही, कोई केद नहीं । वप्त एकी 
शतं है-एक मातर भगवानृको ही परम आश्रय जानकर उनकी 
शरण हो जाना--पूकारकर कह देना-नाथ ! मे केवल तुम्हारा 
ह" तुम्हारे चरणोपरं मा पड़ाहुं। दीन-हीन हुं पापी-अपरधी 
ह साधनहीन मलिनमति ह" पर तुम्हारा हं; एकमात्र तुम्हारी 
ही कृपापर निभेर हँ फिर तो भगवान्‌ उसे निहाल कर देते 
ई--अपनी सेवामे नियुक्त कर लेते ह! भगवत्छृपासे वहु उस 
मनन्दको गनायास ही पा जाताह जो अनिवैचनीय है 1 भगवान्‌ 
स्वयं घोषणा करके कहते है- 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । 
महं त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 
“सव धर्मोको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमे म 
जामो । य तुमह सव पपोसे डा दुभा । तुम चिन्ता न करो ।' 


्जहिसा परम धमं ओर मांस-सक्षण महापाप 
महसा परमो धर्मष्तयाहिषा परं तपः 1 
महिषा पप्मं सत्यं यतो धमः वर्तते ॥ 
न हि मासं पणात्‌ काष्ठादृपलाद्रापि जायते । 
हेत्वा जन्तुं मतो मां तत्मटोषत्तु धर्षणे ) 
(बहार भनु ११६ { २५.२५) 
(मह्न प्रम धमं है, भिता परम त्प दै, अहिसा परम 
सत्य है, हिसि हौ धर्मेशो उत्पत्ति होती है! मास धसि, 
लकड़ी या पत्यरे पदा नदी होता, वद्‌ तो जौवोकी हृत्या 
कृरनेपर ही त्रिता है) इषत्तिये रके फानिमे वहते वष 
दोपटहि)\" 
उपयुक्त महाभारते ववनंकि भनुमार ही राया समी 
पुराणों ओर स्मृति्योमं मह्हाकी महिमां सौर दितं मां 
भ्तणका निप मिता है, परन्तु मनुष्य इनना स्वार्थी भौर 
निहालोलुप है कि वह्‌ मपे पपौ पदको भरने मौर पूभितं 
मासका स्वाद लेने तथा शिकार पोक पसक केलिये 
निर्दोप प्राणि्यो्धी हत्या करवा ई । भास््रौ 
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"जो मूखं मोहवश्च मांस भक्षण करता है, वह्‌ अत्यन्त नीच दै / 
जसे माँ-वापके संयोगसे पृत्तकौ उत्पत्ति होती दहै, उसी प्रकार 
पशु-हिससे अनेक पापयोनियोमे जन्म लेना पड़ता है ! मांस 
खानेवाला निर्दय हौ जाता है। उस हिसा-वृत्तिवालेपर किसी 
जीवका विश्वास नहीं रहता । सवको स्लेश पहवानेवाला होनेसे 
उसे भी जीवनभर क्लेश रहता है ओर मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे 
जन्ममें वे सभो प्राणी उसे क्लेश पहुंचे ह । मांष-भक्षण वहुत 
वड़ा पाप भीर अत्यन्त हानिकर कुक्मं है। मांस खानेवाले 
लोग संसारमे ह इसोल्ये प्राणि्योकी ह्या होती ह । कमाई 
मांषखोरोके लियिहीतो प्ुओंको मारता है ।! अतएव सवसे 
वड़ा दोपी मांस खनेवालाहीदहै। जो दूससैका मासि खाकर 
अपना मांस वाना चाहता ह, वह्‌ किरा भी जन्ममे चैनसे 
नहीं रहने पाता । जो मनुष्य वघ करनेके लिये प्शुको लाता 
है, जो उभे मारनेकी अनूमति देता है, जो उसका वध करता 
है तथा जो खरीदता, वेचता, पकाता ओर खाता ह, ये सव-के- 
सव पशुके हत्यारे भौर मांसखोर ही समन्ते जाते है । मांस- 
भक्षण बहुत वड़ा अपराध हं; क्णोक्रि इसीके कारण जीवको 
निर्दय कसताद्योके दायो मृत्युक्ती भीपण यन्त्रणा भोगनी पड़ती 
हे । सभी प्राणी जीवित रहना चाहते है । मृत्यु समीके लिये 
इुःखदायी होती है । यदिह कोई मारना चाहे अौरमारेतो 
जितना दुःख होता है, उतना ही दूसरे प्राणीको भी होता है 1 
प्सीलिये प्राणदानसे वद्कर कोई भी दान नहं है । जिसका 
पध किया जाता, वहु प्राणी कहताटेकि मांस भक्षयते 
गस्माद्‌ भलयिष्ये तमप्यहम्‌ 1' अर्थात्‌ “आज मृन्ने वहु खाता 


४३१ अहिसा परम धमं ओौर मांस-भक्षण महापाप ` 


हैततो कभी र्मे भी उसे खार्या ।' यही मासका मासित्वदै। जो 
मनुष्य मास्त, शिकार अथवा यज्ञयाग-किसो हेतुत भी प्राणियौ- 
की हिसा करता है, वह॒ नीच पुरुष नरकणामी होता है मौर 
जन्म-जन्ममे दुः भोगता दै ॥ 

शाम्तर कहते ह--“जो मवुष्य मासि न खाकर जीवोपर दया 
करता है, वह दौघजीवी ओौर नीरोग होता है) मास-मक्षणन 
केरनेसे मूवण-दढान, गो-दान ओर भमिदानसे मी भिक धर्मकी 
श्रप्ति होता है । जीवोपर दया करनेके समान इस लोक ओर 
परलोकमे कोई भौ पृण्यकायं नही है। जो मनुष्य दयापरायण 
होकर सव प्राणिर्योको भभव प्रदान करता है, उसे वे सव प्राणी 
श्री अभयनदान करहु) जो मनुप्य सवे जीवौको आत्मभावसे 
देघकर्‌ किसी भी जीवका मांस जीवनभर नहीं त्ति, वह्‌ वदी 
उत्तम मर्षिको प्रप्त होता हि) समस्त धर्मोका शिरोमणि अर्हिषा 
धमरे ।" 

अहता परमो धर्मस्तयाहिस्रा परो दमः । 

हिसा परमं दानमहिसा परम तपः ॥ 

अहि परमो यन्त्तथाहिसा परं फलम्‌ \ 

अहिस्रा परमं मितरमाहिसा परमं सुषम्‌ ॥ 

सवयजनेय वा दान सर्वतीर्येषु वा स्तुतम्‌ । 

सर्वदानफलं दापि नैतततूल्यमहि्या ॥ 

आहिलस्य तरोऽम्यमहिस्लो यजते सदा } 

महि: स्वूलरं यया मातां यया पिता . 

(महा० अतु° ११६ 
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सहसा परम धर्म, महिस परम संयम, अदिसा परम 
दान, अ्हिसा परम तप, अह्िसा परम यज्ञ, अहिसा परम फल, 
सहसा परम मित्र ओर अरस परम भुख है । सव यज्ञम दान 
किया जाय, सव तीर्थोमिं अवगाहन किया जाय, सव प्रकारके 
दानोका फल प्राप्त हो, तो नी उसकी बरहिसाके साय तुनना 
नहीं हो सकती । हसा न करनेवालेकी तपस्या अक्षय होती है 
मौर वह्‌ मानों सदा-स्वंदा यत्न ही करताहै। हइ्सान करे 
वाला पुरुप समस्त प्राणियोक्ा सता-पितादहीहै) 
भारतके सभी धमंग्रन्थोमे मांसकी निन्दा कीगयीदहै, 
फिर भी एेसे उदाहरण भित्ते हँ--जिनसे भारतीयोका प्राचीन 
कालमें मांस खाना सिद्ध क्रिया जाता है । सम्भव दै, कु लोग 
मां खाति हो, भौर यह्‌ भी सम्भवटै कि पोदेसे मांसाहारियोनि 
ग्न्योमे एेसी वतिं घुसेड दीहो! जोक भीहो, सांस-भक्षण 
प्रत्यक्ष पाप ओर अत्यन्त घृणित दुष्कमं है । ठेसा माना जाता 
है कि इधर भारतीयोमे मांस-मक्षणकी प्रथा विदेथियोके, खास 
करके अग्रे जोके मानेके वाद ही विश्नेपरूपसे चली है, पहले इतनी 
नही थी । हमारी सव्से प्राथेना है कि हम मांस-भक्षणके 
दोपोको समन्न लें । इसमें आध्यात्मिक, शारीरिक भौर आधिक 
सभी प्रकारे हानिदहै। इसपर विचार करं मौर अर्हातक वने 
मासि-भक्षणका प्रचार रोकतेको सव प्रकारसे चेष्टा करे । 


सरल चाम-साधन 
षकृदपि परिपीतं श्रद्धया हैलया धा 
भूगुवर नरमात्रं तारयेत्‌ षरष्णनाम ।. 

प्रशन- वपति चेष्टामें लगा हूं, वहुतेरे साधू-महात्माओकि 
दशंन किये, तीथोमिं धूमा, मन्त्रोके अनुष्ठान किय ओर नाना 
प्रकारकी साधनाएं कीं, प्र मेरा यह्‌ दुष्ट मन किमी प्रकारभी 
यशमें नहीं होता । शस्त्र मौर सन्त कहते है कि मनके वषमे हए 
विना भगवानृकी प्राप्ति नही होती र यहं बाते तो निविवाव 
ही है फिभगवानूकी प्राप्ति हुए विना जीवन व्यथं है। म हूताश 
हो गया, मेरा मन वशमें नही होता । क्था मेरे लिये कोई उपाय 
नही है? क्यार चाहता हमा भी भगवानृको नही पा सर्कुपा? 
भगवान्‌ क्या दया करके मुञ्ल-सरीखे चञ्चलचित्तको न मपना 
तमि? 

उत्तर-बात यह है, सच्ची लगन हो मौर दूढनापूर्वक 
अभ्यास क्रिया जाय तौ मनका वशमें होना जप्षम्भवनही दै। मन 
यश करनेके वहुत-से उपाय ह भौर उनके हारा मन अवश्यही 
यशे हो भी सकेता है; परन्तु भैया ! है यह कलियुग, जीवे 
करटी शान्ति नहीं है । नाना प्रकारक भाधि-व्याधियोति मनुष्व 
मन सदा धिरा रहता है । इसलिये मन वशमें करनेके छनं 

लगना ह वड़ा कठिन, मौर साघनमे लगनेपर भी नाना म्म 

विष्नोके कारण लगन--सच्ची लगन मीर दृढ नम्य्लरन 
भीक्ठिनदहीह। ध 

प्रशन -तो प्या एर मनुप्य-जीवनकी च्छस्र 
उपायनहीदै? 
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ही? व्हीतौ वेतला रहा हि । वह े 
धृन्दर उपाय ह जिस न्राह्यणसे चाण्डालतक, परम विद्वान्‌ 
वच्रमुखंतक, सतती र परुष, सदाचारी भौर कदाचारी सभ 
सहज ही कर सकते है ! वह उपाय है-वाणीक्े दारा भगवानूद 
नामका रटना । कोई किसी भी अवस्थाने हो, नाम-जप अपने 
स्वाभाविक गुणस जपनेवालेका भनोरथ पणं कर 
उसे अन्तमें भगवानुक्री प्रास्तिकरा दता है । ओर-ओौर साधनोमें 
वशम होने तथा भावे शुद्ध होनेकौ अवश्य 

[नीयत] के 


भगवानूके नामस पम्हारा अन्तःकरण 
मलदहभाजां रहा हं गौर तुम भगवा 


चेकी भोर वड रहे हो | 
तत्तानदट्टातो निश्चय 


ही इसीसे सुम अन्तमं 
वारको पाकर कताथ हो जाओ, 
फलिजुग सम भग्र मान नहि जी नर कर ॒विस्वात्त । 
ह राम गन यने पिमल भरव तर विनि भयात ॥ 
हैरेन हरर्ना मिव 
कलौ नास्त्येव नेस्त्ये 


रन्यथा ॥ 


